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का निर्माण ज्ञारंभ हो गया था। सारे देश में एक बौद्धिक 


ढ्री थी। इन नगरों में देशी भाषाओं में नवीन साहित्य 


उत्पन्न हो गयी थी तथा जनजागरण के प्रारंभिक 


/ 


स्पष्ट रूप से दीखने लगे थे। 
राष्ट्र के इस जागरण का प्रभाव समुद्रतटीय केन्द्रों से 


४ 


हिंदी-भाषी क्षेत्रों और हिंदी-भाषियों पर भी 


फारसी और उर्द के प्रकाशनों पर अधिक बल दिया 
था क्‍योंकि उन दिनों अवध तथा उत्तर-पश्चिम 


ग्रंथ भी प्रकाशित किये। इनमें से कई का--जैसे 
सरोज, राजा लक्ष्मणस्सिह के रघुवंश का गद्यानुवाद 
दासजी के ग्रंथ, सूरसागर आदि का तो आज 

महत्त्व है। काशी में छाजरस प्रेस भी हिंदी की 
सेवाएँ कर रहा था, तथा छोटे-मोटे कई प्रकाशन संस्थान 
आरंभ हो गये थे जिनमें विशेष उल्लेखनीय काशी 
भारतजीवन प्रेस था। 





| आगे बढ़ाया, उसने जनता में अपनी मातृभाषा के का सुधार आवश्यक समझकर एक पाठ्य 
4 -भारतेन्दु-मंडल के सदस्य भी की। पुस्तकें तो तैयार हो गय 


तल 





यक या महत्तवपूर्ण समझकर उसकी _ रे सन्‌ १८९९ सरस्वती के 


मासिक-पत्र निकालने का निश्चय संख्या प्रकाशित 











के पूर्ण किन्तु संक्षिप्त इतिहास को 
नुभावों की पूर्ण क्तज्ञता स्वीकार किया 





इस (सन्‌ १८३७ ई०) वर्ष में गवर्मेण्ट उर्दू” को “हिन्दुस्तानी भाषा” 
भाषा और के प्रचार से यह स्पष्टरूप से कह दिया गया कि कचहरियों 
ं बहस साधारण और सरल : 
च्याय प्रॉप्त करने में कठिनता होगी, हिन्दी में जहाँ पर कि इस का श्रचार हा, लिखी जाय 
की सम्मति के अनुसार यह निश्चय भाषा ऐसी होनी चाहिये कि जिसका प्रयोग एक र 
किया कि “न्याय और माल सम्बन्धी समस्त काम फारसी कुंीन भारतवासी जो कि फारसी नाममात्र को 
के बदले यहाँ की देशभाषा में हुआ करें और अँगरेजी का जानता हो, अपनी साधारण बात 


प्रचार केवल ऐसी चिट्ठी थत्री में सरकारी अफसर किया इसमे कोई सन्देह नहीं है कि जिस समय यह आज्ञा दी : 
करें जिससे सर्वंसाधारण से कोई सम्बन्ध न हो ।” इस निश्चमण_ थी उस समय सदर दीवानी अदालत 
के अनुसार बंगाल में बंगला और उड़ीसा में उड़िया भाषा कचहरियों की कार्रवाई ऐसी भाषा में लिखी जाय कि रे 


सर्वसाधारण सुगमता से समझ सकें। हिन्दी के विषय 
भी ध्यान नहीं गया। 





पहिले थीं, जब कि पहिले पहिल गवर्नमेण्ट ने सन्‌॒ प्रारम्भ हुआ। 
० में ऐसी साधारण और सरल भाषा के प्रचार 





को यह पहिली 


४ : जन्म के चार 





वह हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका मानी जाने 
कितु आरंभ में द्विवेदीजी को बड़ी कठिनाइयों 
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की तारा, रंभा शुक संवाद, गंगा 





लोकोपयोगी साहित्य का का बौद्धिक 
शुद्धता और सौष्ठवः की सर्वोगीण सेवा करना सरस्वती 
समस्याओं पर कर्त्तव्यपालन के कारण वह हिंदी प्रेमियों 


से प्रयत्न किया है। हिंदी के हितों से प्रार्थना है कि वह अपने ध्येय पर दृढ़ रहकर 
स्थितियों में हिदी और हिंदी प्रेमियों की समयानुकूल सेवा. 
उत्तरोत्तर कुशलता से करती रहे, और जब उसका 
शती-उत्सव मनाया जाय तब भी उसे हिंदी की सबसे पुरानी ण 


धर 


सरस्वती के आविर्भाव 


22 पं ० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी द ५. 
न मुसलमान आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण इस तरह फारसी मुसलूमानी हुकूमत की 
कर उसका शासन अनेक वर्षों तक किया था, वे न अरब तुर्क थे या पठान 

और न ईरानी, बे तुर्क थे। किसी समय सिकन्दर के 





मेले को अपना मंत्री भी बनाया। इसकी देखादेखी दक्षिण . 


भाषा तक नहीं माना. 


के हाथों में राजस्व की खिलाफ समझौ। यही 


व्यवस्था दे दी। इस प्रकार दक्षिण के मुसलमानी राज्यों में 


यह काम बंगाल से शुरू किया गया। १९वीं छती के 
पूर्वार्द्ध में बंगाल से फारसी हटाकर बंगला भाषा को उसकी 
जगह दी गयी। उस समय तक बंगालियों ने फारसी का 


अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। फारसी और उर्द में वे 


फारसी हटाने का काम कोई सौ साल बाद शुरू किया 
गया। यहाँ देदा-भाषा के पद के दो दावेदार थे--हिन्दी और 
उर्दू । इसलिए बंगाल में बंगला भाषा की जैसी उन्नति हुई, 
वैसी यहाँ नहीं हो पायी। इसके दो छह थे। फारसी 
। _ती किसी भाव हिन्दी को नहीं चाहते थे। वे उसे 


उन्नति हिन्दी की हा नहीं हुई । 


भैथा ग्राम के पूर्ण कवि देवीप्रसादजी 
पुस्तकें चलती थीं वे हिन्दी शिक्षावली 
दीनदयाल तिवारी और छा० सीताराम 
प्रकाशित हुई थीं। पं० श्रीधर पाठक ने 
का पद्मानुवाद करके हिन्दी का मस्तक ऊँचा. किया। 
चढकर से बाहर 
नहीं निकल सके। कविता के मासिक 
के ही प्रकाशक होते थे। 


स्कूलों तक ही हिन्दी की शिक्षा 
की शिक्षा जिन स्कूलों में दी जाती थी, उनमें ३० लड़कों 





५७५०9 


बेंगला से हिन्दी में अनेक उपन्यास भी आयें। 


१ 


0४ 


रे ऐ 
स्वामीजी ५ ४ 


४ 


हिल्‍दी संस्कत पढ़ने को प्ोत्माहित 


वामीजी 


निकाला था। हिन्दी में शोधकार्य करनेवाले 
गौरीशंकर हीराचन्द ओझा थे। 
हमें इस प्रसंग में उदयपुर के महाराणा 





पहल मैंने आजमगढ़ जिले के निजामाबाद 


निजामाबाद कस्वा बही है, जहाँ पंडित 
हरिऔध"” पैदा हुएं, और वहाँ 


था। सरस्वती का माहात्म्य स्कूल से निकलने 

के बाद मालूम हुआ + १९१० ई० में बनारस में पढ़ते समय 

किसी के पास सरस्वती देखी और माँगकर उसे पढ़ा भी। 

धुल म नहीं उसका कितना अंश मुझे समझ में आता था। 

' मूलतः उर्दू का विद्यार्थी था। हिन्दी छोगों के कहे अनु- 

बिना वर्णमाला सीखे अपने ही आ गयी। और मैं 
में लोगों की चिट्ठयाँ हिन्दी में लिखने लगा था। 

| अँगरेजी सरकार की दृष्टि में एक उपेक्षित भाषा 

सरकारी नौकरियों के लिए उर्दू पढ़ना अनिवार्य था। 

कागज-पत्र अधिकांश उर्दू में हुआ करते थे। 

मुझे उर्दू पढ़ायी गयी। बनारस में 

. उर्दू के साथ अगर संस्कृत भी पढ़े 

हो.जाती है। 


बनारस छोड़कर बिहार के 


अपना जैसा मान 

ने भी वैसा ही उच्च मान स्थापित 
हिन्दी से बँगछा और कुछ दूसरी भाषाएँ 
आगे रहती । 


करती थी । गद्य में 


होते। पद्य में स्फुट कविताएँ ही हो 


व्याकरण शुद्ध लिखना बहुतों के लिए बहुत 


इन २२ भाषाओं के बोलनेवालों को शुद्ध भाषा लिखने 


बोलने, पढ़ने का काम सरस्वती ने काफी 
सबमें समानता कायम की । सरस्वती का 


की दृष्टि से ही बड़े महत्त्व का नहीं था, 


चली आती थी कि कविता खड़ी हट 


या ब्रजभाषा में। गद्य की 





असार संसार में संयोग की जो देवी हमें दूसरों से किया था, और इस सभा की स्थापना उन्होंने 
है, आज से सत्तावन बंष पूर्व, एक दिन, मुझे. किशोरावस्था में ही कर डाली थी | इनमें से दो 
एक समाचार विक्रेता की दृकात पर ले गयी। वहाँ पत्र- --द्यामसुंदरदास और रामनारायण मिश्र से 
पत्रिकाओं की जो गड्डी लगी थी उसमें से मैंने एक छोटे हो गयी। यदि घोष और बोस न मिले हो 


/!] 


की पतली मासिक पत्रिका निकाल ली जिसके महावीरप्रसाद द्विवेदी की सहायता न प्राप्त 


प्रकाशन अभी हाल ही में आरंभ हुआ है। 
बार मँगाया है। मैंते एक वर्ष का मूल्य 











असंभव ही था। चार-पाँच वर्ष तक अभ्यास 


४ |8+४४ 


जीवन में विचित्र काया-पलूट 


एक सहपाठी ने पढ़ने के लिए ंद्रकांता उपन्यास 
भाग दिये और में रातभर जागकर चारों भागों 


मुझे उपन्यास पढ़ने की जबरदस्त चाट लगा दी। 


का अभ्यास बहुत बढ़ गया और सरस्वती के 

!अ भी समझ में आने लगे। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी 
संपादन मेरे मन के अनुकूल होता था। सरस्वती 
गरी और विदेशी ज्ञान का अजीब सम्मिश्रण था और 
सम्मिश्रण से बहुत लाभ उठाता था। धन्य हैं पं० 
महावीरप्रसाद ढिवेदी कि उन्हें देश-विदेश, जहाँ से भी ज्ञान 
मनोरंजन की सामग्री मिली कि उन्होंने सट से उठा 
;रस्वती के पाठकों के सामने उसे उपस्थित कर ही 


उनके चपरासियों ने दो लड़कों को 8०:३2 तो 


मूखेता ही होगी क्योंकि घर पर 

तक जरूर पकड़ लिये - जायेंगे। सुबह 
शाम को घर वापस पहुँच गये। समझे-> 
लाखों पाये, खैर से बुद्ध घर को आये ।” खाया-पिया 
आराम से मुँह ढक कर सो रहे। सुबह घर में 
हम भागे और रास्ते में पकड़ लिये गये तो घर मेंण्माता: 
की बड़ी डाँट पड़ी, किन्तु बरदा और कामरूपप् सरस्वती 
का प्रताप देखिए कि जब १९२३ ई० में मेरे पास 


जाने छायक रुपया आया तो मैं सात वर्ष के लिए 
चला गया। यह सुफल सरस्वती के लेखों से ही मिला 
सरस्वती में लेख पढ़कर मेरा परिचय श्री सत्यदेवजी 


४; 


से हुआ। १९१२ में वे मेरे घर अल्मोड़ा आये।. 


मेरा सारा घर घेर लिया। पिताजी गवर्नमेंट 





48% 








व्यवहार की राजाज्ञा हो चुकी थी। 


खोज, शोध, प्रकाशन और संग्रह विषयक सभा की साहित्य . 


प्रवत्तियाँ सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही थीं। सभा अपने 
कार्यक्षेत्र को निरंतर व्यापक और विस्तृत- करने में उद्युक्‍्त 
थी । ऐसे ही अवसर पर, अर्थात्‌ अगस्त, १८९९ में इंडियन 
प्रेस (प्रयाग) के स्वामी ने एक संचित्र मासिक पत्रिका 
प्रकाशित करने की इच्छा व्यक्त की और उसका संपादन- 
भार सभा द्वारा ग्रहण किये जानें का प्रस्ताव किया। यह 
आग्रह अत्यंत सामयिक था और इसके द्वारा उन उद्देश्यों 
की बहुत कुछ पूर्ति अनायास होनेवाली थीं जिनके लिए 
सभा स्थापित्त हुई थी और निरंतर जिनकी प्राप्ति के लिए 
वह प्रयत्त कर रही थी। इंडियन प्रेस का यह पत्र सर्व- 
प्रथम सभा के साधारण अधिवेशन में तारीख २१ अगस्त, 
सन्‌ १८९९ ई० को उपस्थित किया गया था। अधिवेशन 
सायंकाल ५॥ बजे स्व० श्री गोविददास जी (स्व० भारत- 
रत्न श्रद्धेय डा० भगवानदासजी के अग्नज और महाराष्ट्र 
के वर्तमान राज्यपाल श्री श्रीप्रकाशजी के पितृब्य) के 
सभापतित्व. में हुआ था। कितु, जान पड़ता है कार्याधिक्य 
के कारण इस पर उस दिन कोई विचार न हो सकां। उन 
दिनों सभा के ऐसे अधिवेदनों में विचारणीय विषय ८-१० 


ही रहा करते थे। परंतु उपर्युक्त अधिवेशन में कुल २५ 


कह था जिनमें सरस्वती” संबंधी 


निरचय किया गया 


पत्र' संबंधी पत्र पर निश्चय हुआ कि सभा उस पत्र के संपादन 


करने का वा उसके संबंध में और किसी कार्य का भार अपने 


ऊपर नहीं ले सकती है परंतु इंडियन प्रेस को संमति देती 
है कि वह उस पत्र को अवश्य निकाले क्योंकि उससे भाषा के 


;. उपकार की संभावना है और यदि इंडियन प्रेस के स्वामी 
चाहें तो सभा उन्हें कुछ ऐसे लोगों के नाम बता सकती है... 


जो संपादक का कायें करने के उपयुक्त हों। वे उससे सब. 
बातें स्वयं निश्चय कर लें। 0] 
तत्कालीन हिंदी-जगत्‌ के लिए उपर्युक्त प्रकार की 
एक मासिक पत्रिका की कितनी आवश्यकता थी और उससे 
हिंदी भाषा तथा साहित्य के प्रचार, प्रसार एवं संवर्धन में. 
कितनी सहायता मिलेगी, इससे उभय पक्ष यद्यपि अवगत _ 
थे, तथापि अपने पूर्वसंकल्पित उत्तरदायित्वों और उनके 
सम्यक्‌ निरवहन के निमित्त अपने आवश्यक शक्तिसामर्थ्य 
की सीमाओं को देखते हुए सभा ने सर्वप्रथम मात्र अपनी 
स्पष्ट संमति ही दी, संपादन संबंधी दायित्व ग्रहण करना 
उसने स्वीकार नहीं किया । ० ' 
परंतु पिछले कतिपय वर्षो में सभा और इंडियन प्रेस 
का पारस्परिक संबंध अत्यंत घनिष्ठ हो चुका था। अ 
स्वल्य जीवनकाल में सभा ने साहित्य- अपनी वि 
और गंभीर कार्यपद्धति के कारण यथेष्ट ख्याति अ 
ली थी और हिंदी-प्रेमी मात्र की प्रियपात्री हो 





000" 








सरस्वती के प्रथब- सम्पादक डा० व्यामसुंदरदास 


(सरस्वती हीरक जयंती समारोह के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया चित्र). (ब्लित्रकार--श्री देवकृष्ण जोशी ) 
के 





मै सरस्वती के संस्थापक श्री चितामणि घोष ग 
(सरस्वती हीरक जयंती समारोह के ल्लिए विशेष रूप से तैयार किया गया चित्र) (चित्रकार--श्री देबक्ष्णे जोशी ) 


तीन वर्ष पर्यत, सभा का अनुमोदन“संबंध 
स्थिर रहा। तदनंतर कतिपय ऐसे सैद्धांतिक 
बीच में उठ खड़े हुए जिनके कारण सभा को इस पत्रिका 


अपना 'अनुमोंदन' हटा लेना पड़ा। सन्‌ १९०५६० 


यद्यपि कई कारंणों से अब इस पत्रिका के साथ इस सभा का 
प्रा के अनुमोदन छ से क्या उसके सर्वाधिक कार्मरत है, पर यह सभा इस पत्रिका की उन्नति 


'संपादन-भार आया जिन्होंने एक लंबी अवधि तक अत्यंत सरस्वती के अपवादपूर्ण 
उचित न जानकर सभा से अपना संबंध तोड़ना उचित 


कितनी .पैत्ती थी, साहित्य में वे नियम 
अराजकता के कितने हिंदी का हिंत निरंतर साधन होता रहेगा ।” 
इस प्रकार इंडियन प्रेस द्वारा संकल्पित और प्रस्तावित 
संचित्र मासिक पत्र' सरस्वती' का भ्रवर्तत तो ना 
किये, और इस प्रकार हिंदी साहित्य-का सूत्र- प्रचारिणी सभा ने किया ही, छः वर्षों तक उसके संपादन ' 


हिंदी साहित्य व्यवस्था भी सभा के तत्त्वावधान में वा उसके 
होती रही; और जब सभा उससे पृथक्‌ हुई तो 
निकलनेवाली _ जगत्‌ के मूर्धेन्य स्थान पर पहुँचाकर ही । 





_ आत्मकथा प्रकाशित हुई थी वह भी हम लोगों के लिए कम 
मनोरंजक नहीं थी । बंग-महिला की (दुलाईवाली से कम 
आकर्षक उनका “चंद्रदेव से मेरा निवेदन' शीर्षक लेख नहीं 
था। ज्यों-ज्यों मेरा ज्ञान बढ़ता गया त्यों-त्यों सरस्वती के 
लेखों के साथ-साथ कविताओं की ओर मेरा अनुराग बढ़ता 
गया। मैं ताथूराम शंकर शर्मा की कविताओं का बड़ा 
था। उनकी कितनी ही कविताएँ मैंने याद कर ली 
॥ गुप्तजी. की केशों की कथा' ने हम लोगों को 
विशेषरूप से मुग्ध किया। प्रेमचंदजी के हिंदी साहित्य में 
पदापंण करने के पहले सरस्वती में बंगभाषा की श्रेष्ठ 
कहानियों के अनुवाद प्रकाशित हुआ करते थे । कथा -का 
सच्चा रस हम लोगों ने उन्हीं कहानियों में पाया। 

.. निबंध लेखकों में ज्वालादत्त शर्माजी ने उर्दू के कवियों 
पर जो परिचयात्मक निबंध लिखे वे हम लोगों के लिए बड़े 
प्रेरणाप्रद थे । देवनागरी-लिपि के संबंध में वाहंस्पत्य 
जी की लेख-माला भी कम मनोरंजके नहीं थी। स्वयं 
द्विवेदीजी ने समय-समय पर कुछ ऐसे लेख लिखे हैं, जिन्होंने 
हिंदी साहित्य में उस समय बड़ी हलचल पैदा कर दी। 
ऐसे लेखों को भी हम लोग विशेष चाव से पढ़ते थे। बाबू 
मैथिलीशरण गुप्तजी ने भानुकवि के काव्य प्रभाकर' 
की बड़ी सुंदर आलोचना की थी। कामताप्रसादजी गुंरु 
.. के आलोचनात्मक लेख भी हम लोगों के लिए आकर्षक 
थे। सच तो यह है कि छात्रावस्था में ही हम लोगों को 
साहित्य पर विशुद्ध अनुराग होता है। जब में बनारस के 
सेंट्रल हिंदू-कालेज में पढ़ता था तब पोरसनाथर्सिहजी 

मेरे एक सहपाठी थे। सन्‌ १९१२ से लेकर सन्‌ १९१६ 
तक हम लोग एक ही साथ बेठकर सरस्वती पढ़ा करते थे। 
बह दिन हम लोगों के लिए बड़ा महत्त्वपूर्ण था जब वज्र- 


' छेख प्रकाशित हुए। उसके बाद मैंने भी सन्‌ 


एण्डरसन प्रक.._ १९१५ 'में सोना निकालनेवाली चीटियाँ' नामक एक लेख 
| में 'तुम हमारे कौन हो' शीर्षक देकर सूर्य की जो 


लिखा। सरस्वती की तब ऐसी प्रतिष्ठा थी कि ऐसे ही 
दो-चार लेख, दो-तीन कहानियाँ और दो-चार कविताएँ 
लिखकर मैं तत्कालीन हिंदी-लेखकों की पंक्ति में स्थान 
पागया और सन्‌ १९२० में मुझे सरस्वती में काम करने का 
अवसर भी मिल गया। 

सरस्वती के ६१ वर्ष हो गये। में 'भी अब ६७ वर्ष का 
हो गया। मुझमें अब जरा की जीणंता के साथ वार्धक्य की 
शिथिलता आ गयी है, परंतु साहित्य-लक्ष्मी तो चिर-पुरातन 
होकर भी चिर-नवीन बनी रहती है। मैं वृद्ध हो गया हूँ, 
परंतु सरस्वती वुद्धा नहीं हुई है। उसमें तो चिरंतन तारुण्य 
की दीप्ति है। वह दीप्ति कभी भी निष्प्रभ नहीं हो सकती। 
साहित्य का क्षेत्र कभी भी रिक्‍त नहीं होता । एक 
जाता है और दूसरा उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। 
साहित्य के क्षेत्र में सदैव तारुण्य की स्फूर्ति;| विद्यमान 
रहती है । £ 

यह सच है कि हिंदी साहित्य में कितने ही पत्र प्रकाशित 
हुए और वे १०-१५ वर्षों से अधिक नहीं चल सके | सरस्वती 
बराबर ६१ वर्षों तक प्रकाशित होती रही। ऐसा कभी भी 
अवसर नहीं आया कि उसका कोई अंक रुका। सरस्वती 
के संचालकों के विशुद्ध साहित्य प्रेम के कारण ही सरस्वती 
का प्रकाशन बराबर होता रहा। ग्राहकों की चिता उन्होंने 
कभी नहीं की। एक बार स्वर्गीय पटलबाबू ने मुझसे कहा 
था--“चाहे सरस्वती का एक भी ग्राहक न रहे; सरस्वती 
बराबर निकलती रहेगी।' इसमें संदेह नहीं कि उन्हींके 
हिंदी-प्रेम के कारण सरस्वती का यह ऐतिहासिक महत्त्व है। 
सरस्वती ने आधुनिक हिंदी-साहित्य का निर्माण किया है। 
सरस्वती - ने जनता में आधुनिक नवयुग की चेतना उत्पन्न 
की है। मेरे समान पाठकों के लिए सरस्वती के सभी अंक 
चिरंतन आनंद के साधन हैं । 





हुए ६० वर्ष पूरे हो गये। अठारह 'करोड़ हिन्दी 
भाषी जनता के बीच यही एक मासिक पत्रिका निकली, जो 
से पालन करती रही। परन्तु यह बात विशाल जनसंख्या- 
वाले हिन्दी-भांषियों के लिए गौरव की नहीं है। इसका 
गौरब तो उन महान्‌ हिन्दी-प्रेमी तथा देशभक्त स्वर्गीय 
चिन्तामणि घोष को है, जिन्होंने प्रयाग में इण्डियन प्रेस 
को स्थापित कर हिन्दी की सेवा करने का ब्रत ग्रहण किया' 
था और काशी की नागरीप्रचारिणी सभा से “सरस्वती” 
के निकलने के प्रस्ताव को स्वीकार कराकर उसके प्रकाशन 
और संचालन का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर 
उसका प्रकाशन घाटा सहकर सफ़लता के साथ किया; 
साथ ही अपने सुपुत्रों को भी आदेश कर गये कि 
“सरस्वती” बराबर निकलती रहे। 
काशी की नागरीप्रचारिणी सभा ने सरस्वती 
के सम्बन्ध में केवल इतनी ही जिम्मेदारी ली थी कि वह 
प्रतिमास “सरस्वती” की प्रेस-कापी तैयार कर दिया करेगी । 
सभा ने इस काये के सम्पादन के लिए हिन्दी के पाँच प्रसिद्ध 
सुलेखकों की एक समिति बना दी थी। एक वर्ष उस 
समिति ने “सरस्वती” के सम्पादन का कार्य किया। परन्तु 
इसके बाद वह भंग हो गई। उस समय उक्त समिति के 
क (डक सदस्य बाबू श्यामसुंदरदास, बी० ए० ने सरस्वती 


ल का भार अपने ऊपर ले लिया। इन्होंने सर- 


परिवतंन किये। परंतु दो साल के 
जवाब दे दिया। इण्डियन प्रेस 


घोष बाबू द्विवेदीजी से अप्रसन्न होने के बजाय उल्टा 
ओर विशेष रूप से आक्ृष्ट हो गये और जब अवसर आया, 
तब उन्होंने द्विवेदीजी को सरस्वती” का सम्पादक 


घोर अभाव था। परन्तु ऐसे दुष्काल में भी मनस्वी 
चिन्तामणि घोष “सरस्वती” के प्रकाशन के महत्‌ सत्काये 
में बड़े उत्साह के साथ डंटे रहे। ऐसे र णज्ञ, कर्मेठ स्व 
को पाकर द्विवेदीजी ने “सरस्वती” के सम्पादन का क 
पयोगी पत्रिका बनाने की रूपरेखा तैयार की। 
उस समय देश की उन्नत भाषाओं में जो र 


करके उसे समलंकृत किया। अब वह एक 
सामयिक पत्रिका बन चली। उपयोगी 


के प्रसिद्ध 
प्राप्त नहीं हो सका | परन्तु कुछ समय के बाद यह 


उस समय ' ४९ कप द्विबेदीजी 
.. “सरस्वती का 










सम्पादक बाबू बालमुकुन्द गुप्त ने आत्माराम के नाम से 
उस लेख का कड़ा विरोध किया, जिसका खण्डन वहींके 
पण्डित गोविन्दनारायण मिश्र ने बड़े उत्तम ढंग से किया 












प्रकाशित 'खोज की रिपोर्ट की समालोचना सरस्वती" 
. में छापी। इस आलोचना से सभा असन्तुष्ट हो गयी। 
सरस्वती” के मुखपृष्ठ पर “काशी की नागरीप्रचारिणी 
सभा द्वारा अनुमोदित”--यह वाक्यांश छपा करता था। 
सभा ने इण्डियन प्रेस के स्वामी को लिखा कि चूँकि 
“सरस्वती में समा की खोज की रिपोर्ट की अनुच्तित 
आलोचना छपी है, अतएवं 'सरस्वती' के मुखपृष्ठ पर जो 
सभा द्वारा अनुमोदित” वाक्यांश छपा करता है, वह अब न 
छपना चाहिए। इस विवाद में प्रेस-स्वामी ने द्विवेदीजी 
का ही साथ दिया और सभा के अनुमोदन का अन्त हों गया। 
संघर्षों से “सरस्वती” की कीति ही बढ़ी। उसकी ओर 
शिक्षित जनों का ध्यान आक्रृष्ट हुआ। उसमें रोचक, 
मनोरंजक तथा उपादेय पाठ्यसामग्री का समावेश बढ़ता 
ही गया। उसकी आकार-वबृद्धि भी हुईं। राजा रविवर्मा 






















वैज्ञानिकों, देशभक्तों के जीवनचरित्र, प्रसिद्ध नगरों- 
देशान्तरों की, महत्त्व के स्थानों की यात्राओं के लेखों से 
अलंकृत होकर वह प्रतिमास निकलने लगी। पं० नाथू- 
राम शर्मा “शंकर”, बाबू देवीप्रसाद पूर्ण, पं० गिरधर 
शर्मा “नवरत्न”, बाबू मैथिलीशरण गुप्त आदि कवियों की 

| बोली में कविताएँ धड़ल्ले से प्रकाशित होने लगीं । 





पं० देवीप्रसाद शुक्ल बी० ए० ने किया था। इन् ९ 


था। इसके बाद द्विवेदीजी ने नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा 
बाद को “हिन्दी नवरत्न” के नाम से पुस्तकरूप में प्रका- 


के सुन्दर चित्र प्रतिमास दिये जाने लगे। प्रसिद्ध विद्वानों, 


छपीं। पं० गयाप्रसाद शुक्ल “सनेही” दो गोपाजयरपीकिट इस द 
08 जैसे कवियों की कविताएँ छपीं। पं० हरिभाऊ द < (77 
को इस अवधि में प्रेस ने सरस्वती” * 



























में पं० पद्मसिह शर्मा की लिखी हुई “सतसई संहार'” नामक 
लेखमाला निर्कली थी। इसके अतिरिक्त हिन्दी के प्रसिद्ध 
कवियों के सम्बन्ध में मिश्रबन्धुओं के लेख निकले थे, जो 


शित हुए थे। 
साल भर के विश्राम के बाद द्विवेदीजी ने सरस्वती" 
के सम्पादन का भार फिर ग्रहण किया। उन्होंने “कालि- 
दास की निरंकुशता” शीर्षक अपना प्रसिद्ध निबन्ध 
“सरस्वती” में छापा। इसकी आलोचना भारतमित्र 
में पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी ने 'मनसाराम' के नाम से 
छपवाई थी। मनसाराम की इस आलोचना का उत्तर 
काशी के “इन्दु” में अजमेर के कदाचित्‌ पं० शिवदत्त 
शास्त्री ने बड़े पाण्डित्यपूर्ण ढंग से दिया था। सन्‌ १९१३ 
तक सरस्वती” का आकार-प्रकार इतना बढ़ गया था 
कि साल भर के उसके अंकों की जिल्द बँधवानों बोशिल 
सा प्रतीत होने लगा । अतएवं छ: छः महीने से दो खण्डों 
में उसकी जिल्दें बनने छूगीं। सन्‌ १९११ से १९१७ 
तक द्विवेदीजी ने “सरस्वती” का सम्पादन पहले की 
अपेक्षा और भी उत्तम ढंग से किया। उन्हें हिन्दी के प्रसिद्ध 
लेखकों और कवियों का सहयोग प्राप्त हो गया था। 
इस काल में 'हिन्दी नवरत्न' की समालोचना, राम- 
चरितमानस की समालोचना आदि आदि महत्त्व के छेख 
छपे थे। पं० विश्वम्भरनाथ कौशिक, मुंशी प्रेमचन्द 
पं० ज्वालादत्त दर्मा आदि प्रसिद्ध लेखकों की कहानियाँ 










लिखा कि वे पुनः «सरस्वती 


कर अपने स्थान में किसी उपयुक्त 


बनाकर अवकाश ग्रहण कर लें। फलत 


ग्रहण करना पड़ा। उन्होंने श्री पदुमलाल 

पन्नालाछ बरुशी को सरस्वती” का सम्पादक बनाने को 
यथासमय आ गये और ढ्रिवेदीजी के 

साथ रहकर उन्होंने “सरस्वती का सम्पादन कार्य किया । 
सन्‌ १९२० के अन्त में ज़ब द्विवेदीजी अवकाश 
ग्रहण करने लगे, तब उन्होंने बख्णशीजी को दो लेख 
दिये थे और कहा था कि “बाबू श्यामसुंदरदास ने 
सरस्वती' से अंग होने के समय ये दोनों लेख मुझे 
दिये थे। परन्तु मैं इनकों “सरस्वती में नहीं छाप सका। 


सन्‌ १९२१ से बरूुशीजी ने “सरस्वती” का सम्पादन- 


भार अपने ऊपर लिया। सन्‌ १९२५ तक उन्होंने उसका 
सम्पादन बहुत ही अधिक सुरुचिपूर्ण ढंग से किया। वे 
त्यक समीक्षक थे, जिसका “सरस्वती” के इन वर्षो 

के अंकों में पूर्ण द्शन होता है। इसके अतिरिक्त देश- 
विदेश तथा लोक-वर्णन, पुरातत्त्वादि सम्बन्धी लेखों से 
तथा सुन्दर चित्रों तथा सचित्र लेखों से उन्होंने सरस्वती” 
“वृद्धि करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की। उनके 
 सम्पादन-कार्य में “सरस्वती” के मैनेजर 


छापे गये कि उनकी 

कर सकें। इस वर्ष अप्रैल में बल्शीजी फिर आ गए आए 

उन्होंने पहले की भाँति “सरस्वती” के सम्पादत का कार्य 

उत्साह के साथ प्रारम्भ कर वर्ष 

अन्त. में “सरस्वती” का एक अनूठा वार्षिकांक निकाला 

था। यह विशेषांक चुनी हुई कहानियों का था। पंं० 

ठाकुरदत्त मिश्र प्रेस के साहित्य-विभाग थे। 

वाषिकांक के सम्पादन में सिश्रजी ने अच्छा पार: 

किया था। सन्‌ १९२८ में बख्शीजी ने सरस्वती 
का सम्पादन बड़ी लगन करे साथ किया 
इस बार अपनी शक्तिभर उन्होंने “सरस्वती को 
स्तर पर ले जाने का प्रयत्न किया था और उसमें उन्हें 
पूर्ण सफलता मिलीं थी। परन्तु वे फिर छुट्टी लेकर 
खैरागढ़ चले गये। और जब लौटे, तब कुछ ही दिनों 
के बाद पुनः अपने घर चले गये। . ४ « 

सन्‌ १९२९ में बाबू हरिकेशव घोष ने “सरस्वती” 

के आकार और रूपरेखा में आकर्षक परिवर्तन कर 
पाठ्य-सामग्री को भी अधिक लोकत्रिय बनाने की सुविधा 

कर दी । अब वे “सरस्वती 

अधिक दत्तचित्त रहते थे। सन्‌ १९२ 

दत्त मिश्र ने “सरस्वती” के सम्पादन-कार्य 

की। सन्‌ १९३४ में मैनेजर साहब ने 





गया और अन्त में वे स्वर्ग सिधार गये। अब बर्शीजी से हिन्दी के क्रमक विकास का बोध हो जाता हूँ 
सरस्वती” के सम्पादन का भार अपने ऊपर सन्देह सरस्वती” का यह विशेषांक सभी दृष्टियों 


भी किया। कुछ ही दिनों के बाद उनका स्वास्थ्य गिर आदि का संकलन किया गया है कि उनका अध्ययन 


“मस्त नियुक्त हुए। . इण्डियन प्रेस के स्वामी तथा “सरस्वती” के सम्पादक 
इन दिनों बाबू हरिकेशव घोष का स्वास्थ्य बराबर हिन्दी-प्रेमियों के सर्वंथा धन्यवाद के पात्र हैं । 


कभी भाग नहीं लिया। जो बात वास्तव में थी, उर न 
उसने सदैव दृढ़ता और स्वतंत्रतापूवक कहा। अपनी 


कर चुके थे। उन्होंने सहर्ष "सरस्वती के सम्पादन- 
को ग्रहण किया और उसे “सरस्वती” की परम्परा सर्वप्रिय हो सकी। 








































ही प्राप्त हुआ। गोस्वामी जी की यंह्‌ पंक्ति उ़नन पर भी 
चरितार्थ की जा सकती है :-- 
..._ “अस मानस मानस चख चाही; 
भई कवि बुद्धि विमल अवगाही।/. 
:  युगप्रवर्तक आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी और 


सरस्वती, दोनों, दो शरीर और एक आत्मा थे। कल्याणी 


गंगा को अवनि पर लाकर सम्राट्‌ भगीरथ ने उसे भागी- 
रथी' बना दिया, उसी प्रकार द्विवेदीजी ने भी सरस्वती 


के युगान्तकारी एवं प्रभावोत्पादक नाद-सौन्दर्य से हिन्दी- 
संसार को विमोहित कर लिया। सन्‌ १९२० तक 
द्िवेदीजी का कृतित्व तथा मार्गदर्शन राग भैरवी के 
रूप में समाहृत रहा। सन्‌ १९०५ से आचार्य द्विवेदीजी 
ने झाँसी को तिलांजलि देकर, अपना कर्मस्थरू उस 
; कानपुर को ब्॒नाया जिसने ऐसा प्राणों का बलिदानी' नेता 
उत्पन्न किया जिसके विषय में विश्ववंद्य बापू ने लिखा था 
कि हम थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि “उसकी 
परम्परा समाप्त हो गई, छेकिन वह इतिहास में अमर हो 


गया, उसकी अहिंसा सिद्ध अहिंसा थीं। उसीकी तरह 


कुल्हाड़ी के प्रहार सहते हुए मैं शांतिपूर्वक मरूँ।” 
| इसी कानपुर नगरी में आचार्य द्विवेदीजी को गणेशजी 
जेसे महान्‌ शिष्य की प्राप्ति हुईं। गणेशजी को प्रखरता 


सरिता-सुषमा भी अपनी किशोरावस्था में प्राप्त हो गयी थी । 





शौक था। उच्च माध्यमिक शाला छोड़ने के पूवव ही, 


अपने को तथा सम्पन्न मण्डल के गणेशजी भी 
श्री गणेशशंकर विद्यार्थी का भी. 
पंत्रकारिता की पावनता, विमछता तथा 





द्विवेदीजी ने गणेशजी की प्रतिभा का मूल्यांकन कर, 
उन्हें अपने पास सरस्वती” के सम्पादकीय-विभाग में सहा- 


निर्भीकता, न्यायप्रियता तथा प्रज्ञा के साथ, सरस्वती की जाते थे।” गणेशजी का यहीं व्यक्तित्व कवियों का 


उन्हें अपनी बाल्यावस्था से ही पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ने का ्प 
_मूर्तिमंत हो. उठा। गणेशजी के स्वभाव की 















एक जाज्वल्यमान नक्षत्र हो र 


यक के रूप में रख लिया। विद्यार्थीजी २ नवम्बर, १९११ 
ई० से पच्चीस रुपये मासिक वृत्ति पर सम्पादन-कार्य 
योग-दान देने लगे। < 
पत्रकार-कला की दीक्षा गणेशजी ने अपने गुरुदेव के 
श्रीचरणों में बैठकर, 'सरस्वती' की अग्नि-परीक्षा में उत्तीर्ण 
होकर, ग्रहण की। गणेशजी ने इस पत्रिका में एक वर्ष से 
अधिक कार्य किया। यह वर्ष उनके जीवन का पाथेय बन 
गया। आचार्य द्विवेदीजी ने उनके विषय में लिखा है कि 
“जब तक मेरे पास रहे, गणेशजी ने बड़ी मुस्तैदी और बड़े 
परिश्रम से काम किया। रोज दो मील दूर शहर से जूही 
जाते और शाम को लौटते । उनकी शालीनता, सुजनता, 
परिश्रमशीलता और ज्ञानाजन की सदिच्छा ने मुझे मुग्ध 
कर लिया। उधर वे मुझे शिक्षक या गुरु मानते थे, इधर 
मैं स्वयं ही कितनी बातों में उन्हें अपना गुरु समझता था। 
धीरे-धीरे वह मेरे कुटुम्बी से हो गये। कभी स्वप्न में भी 
किसी भी विषय में, आपसी मंत-विरोध या खटपट नहीं 
हुई। गणेश मेरे खानगी कामों तक में मेरी मदद करते रहे । 
हिन्दी लिखना उन्होंने खूब सीखा | में चाहता था कि वह 
कुछ संस्क्रृत सीख लें। पर उनका सुझाव राजनीतिक शिक्षा 
ही की ओर अधिक था। अतएव मैंने उन पर दबाव नहीं 
डाला। उन्हें पढ़ने का बड़ा शौक था। जुही आते-जाते 
राह में भी कभी-कभी वह अखबार या पुस्तक पढ़ते ् 








स्रोत बन गया और इसीलिए कविवर श्री मैथिलछीशरण 
गुप्तकी नाट्यक्ृति अनघ' के चरित्र-नायक मघ के 






मुखर ५ 
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उतनी ही आदरणीया हैं, 
जितना वह जय-जय का घोष। 
तू सेबक है, सेवाब्रत है, 
तेरा जरा कुसूर नहीं; 
शली--वह ईसा की शोभा' 
वह॒विजयी दिन दूर नहीं।* 
सरस्वती' से गणेशजी 'अभ्युदय' में चले गये । इसका 
कारण, जैसा कि |आचार्य द्विवेदीजी ने भी संकेत किया है 
उनकी राजनीति प्रधान अभिरुचि थी। अभ्युदय' में 
गणेशजी ने २९ दिसम्बर, १९१२ ई० से कार्य-भार ग्रहण 
किया। गणेशजी ने यह व्यवस्था चुपचाप की थी। इस 
पर द्विवेदीजी ने उन्हें मीठी. फटकार भी बतलाई थी। 
भूल पर गणेशजी को बड़ा पश्चात्ताप रहा। गुरु-शिष्य 
ः का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ और स्नेहिल था कि एक दूसरे 
_ के आजीवन अनुरक्‍्त बने रहे। श्री देवब्रत शास्त्री 
मे लिखा है कि द्विवेदीजी को विद्यार्थीजी का इतना ख्याल 
था कि जिन दिनों प्रताप पर रायबरेलीवाला प्रसिद्ध 
मुकदमा चल रहा था तो वे महाशय काशीनाथजी और 
पण्डित बालकृष्ण शर्मा को अपने साथ लेकर सर राजा 
_ रामपालसिह के यहाँ गये थे कि वह बीच में पड़कर मुकदमे 
में सुलह करा दें। 


श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के सम्पादकत्व में २३ नवम्बर, 


१९२० ई० को दैनिक प्रताप' के श्रीगणेश के समय आचाय 


थे 


गुरुदेव के छक्म नाम लेखन की परिपाटी को अपंनाते 
गजेन्द्र', श्रीकांत एम० ए०' आदि उपनामों से _ 
लिखे। डां० उदयभानुसिह ने अपने शोध-प्रबंध 


गत, व्यंजनगत, अव्यय, लिग, कारक, समास, उपसं्ग 
प्रत्यय, मुहावरे आदि सम्बन्धी अशुद्धियों को संशोधित 


किया। मल प्रतियों की अमूल्य निधि काशी ४३४ हीः 


प्रचारिणी सभा के कला-भवन में राष्ट्र-भारती की 
बन गई है। 
इस प्रकार महावीर का प्रसाद, -“सरस्वती' 





. थी, किन्तु यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि इनकी 
_ रचनाओं से खडी बोली के गद्य-पत्म के एकीकरण का मार्ग 


काव्य के लिए उपयुक्त माध्यम मानते थे। इस प्रकार 


साहित्य में गद्य के लिए एक, तथा पद्य के लिए दूसरी 


भाषा का प्रयोग चल रहा था। उधर उर्दू में बहुत पहले से 


ही गद्य तथा पद्म दोनों की भाषा खड़ी बोली ही थी। हिन्दी _ 


साहित्य, विशेषतया गद्य के अभ्युत्थान के लिए यह आब- 
श्यक था कि यहाँ भी गद्य एवं पद्म दोनों की भाषा एक ही 
हो । यह महान्‌ कार्य था और इसका समारम्भ पण्डित 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के माध्यम से सन्‌ 
१९०३ से किया। 

खड़ी बोली पद्म के लिए द्विवेदीजी ने संस्कृत वृत्तों का 
सफल प्रयोग किया। मराठी में संस्कृत छन्दों का प्रयोग 
बहुत पहले से प्रचलित था। द्विवेदीजी ने इसके लिए कदाचित्‌ 
वहीं से प्रेरणा ग्रहण की थी। जो हो, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं कि द्विवेदीजी गद्य तथा पद्म दोनों के लिए खड़ी 
बोली के समर्थक थे और उन्होंने अत्यन्त सफलतापूर्वक 
“सरस्वती *के द्वारा यह काये सम्पन्न किया। द्विवेदीजी 
के प्रभाव तथा प्रोत्साहन से खड़ी बोली के क्षेत्र में कई श्रेष्ठ 
कवि आये जिनमें बाबू मैथिलीशरण गुप्त, पण्डित रामचरित 
उपाध्याय तथा पण्डित लोचनप्रसाद पाण्डेय के नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। द्विवेदीजी ने “सरस्वती” के सम्पादन 
का भार सन्‌ १९०३ में सँभाला था और इसके तीन वर्ष 
बाद सन्‌ १९०६ से बाबू मैथिलीशरण गुप्त की कविताएँ 
'सरस्वती' में प्रकाशित होने लगीं और उनके सम्पादनकाल 
में बराबर प्रकाशित होती रहीं । द्विवेदीजी की प्रेरणा से 
गुप्तजी ने खड़ी बोली को काव्य के लिए उपयुक्त भाषा 
बनाने के लिए जो कार्य किया वह हिन्दी साहित्य के इतिहास 


हैक _ रामचरित् रामचरित उपाध्याय, पण्डित गिरिधर शार्मा 
लोचनप्रसाद पाण्डेय की खड़ी बोली की 


अत्यधिक प्रशस्त हुआ। 

हिन्दी भाषा के संशोधन तथा आधुनिक समालोचना 
के पथ को प्रशस्त करने का कार्य भी सरस्वती ने ही सम्पन्न 
किया। भारतेन्दु युग के लेखकों--पं७ प्रतापनारायण 
मिश्र, पं० बालक्ृष्ण भट्ट, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी-- . 
की गद्य लेखन की शैलियों में स्थानीय बोलियों का पुट 
सहज में ही आ जाता था। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा 
में व्याक रण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ भी यदाकदा हो जाती थीं 
ढिवेदीजी ने सरस्वती” के द्वारा भाषा-प्रिमार्जन का कार्य 
प्रारम्भ किया। इसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है कि व्याकरण 
की शुद्धता और भाषा के परिमार्जन के प्रवरतंक द्विवेदीजी 
ही थे। सरस्वती” के सम्पादनकाल में उनके पास समा- 
लोचनार्थ जो पुस्तकें आती थीं उनकी व्याकरण-सम्बन्धी 
भूलों की द्विवेदीजी कड़ी आलोचना करते थे। 
प्रत्यक्ष प्रभाव यह हुआ कि छेखक सावधान हे' गये। हिन्दी 
गद्य को परिमारजित एवं व्याकरण के अनुसार शुद्ध रूप देने 
में 'सरस्वती' का सबसे बड़ा हाथ है। 0 

यद्यपि हिन्दी में समालोचना का कार्य भारतेन्दु युग 
ही प्रारम्भ हो गया था तथापि इस कार्य को भी व्यवस्थित 
करने का श्रेय द्विवेदीजी को ही है। कदाचित्‌ द्विवेदीजी 
की ही प्रेरणा से पं० पद्मसिह शर्मा ने सतसई संहार' शीषंक 
के अन्तर्गत विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र 
बिहारी-सतसई की टीका की आछोचना लिखी थी। 
आलोचना धारावाहिक रूप से सरस्वती में प्रकाशित 
थी। इसमें शर्माजी ने बिहारी के मूल्यांकन में तुलनात्मक 
प्रणाली का प्रयोग किया था जो बाद में हिन्दी में खूब चली । 

हिन्दी को 'सरस्वती' की सबसे बड़ी देन यह है * 


इसने देश के विभिन्न अंचलों के विद्वानों को हिन्दी में लिखने 
के लिए प्रेरणा प्रदान की और इस प्रकार हिन्दी को समृद्ध 


बनाने में योगदान दिया। उस युग में अँगरेजी, संस 
























इन्हीं लेखकों के नाम 
देते थे । यहाँ पर इस प्रकार 
; के उद्धरण का लोभ मैं संवरण नहीं कर सकता। 
पर वर्ष काशी नागरी-प्रचारिणी सभा की ओर से द्विवेदी 
को अभिनन्दन ग्रंथ दिया गया था उसी वर्ष द्विवेदीजी 
सम्मातार्थ प्रयाग में द्विवेदी मेले का आयोजन किया 
 था। काशी से अभिनन्दन ग्रंथ लेकर ढ्िवेदीजी, 
इस मेले में, सीधे प्रयाग आये थे। उनके सम्मान में यहाँ जो 
सभा की गई थी उसके अध्यक्ष तत्कालीन प्रयाग विश्व- 
विद्यालय के उपकुलपति महामहोपाध्याय डॉ० गंगानाथ 
झा थे। अध्यक्ष के साथ ही लीडर के यशस्वी सम्पादक 
स्वर्गीय श्री सी० वाई० चिन्तामणि तथा तत्कालीन हाई- 
कोर्ट के जज श्री उमाशंकर वाजपेयी मंच पर विराजमान 
थे। डॉ० झा ने सभा में एकत्र श्रोताओं को सम्बोधित करते 
कहा, “एक दिल श्री द्विवेदीजी प्रयाग में, मेरे घर आये 
और 'सरस्वती' में प्रकाशनार्थ मुझसे एक लेख माँगा। 
उन दिलों मैं स्थानीय म्योर सेण्ट्रल कालेज में संस्कृत का 
अध्यक्ष था। मैंने द्विवेदीजी से कहा कि मेरी मातृभाषा 
मैथिली है और हिन्दी में लेख लिखने की मुझमें क्षमता नहीं 
है। द्विवेदीजी ने मुझसे कहा कि आप लेख लिखें तो सही । 
बने साहस बटोरकर 'सरस्वती' के लिए एक लेख लिखा। 
ब्ब सरस्वती ' में प्रकाशित होकर वह छेख मेरे सामने आया 
बने देखा कि उसमें मेरे भावमात्र हैं और उसकी भाषा 
आमूल परिवतत॑न कर दिया गया है। मैंने 'सरस्वती' में 
; बाद भी लेख लिखें। द्विवेदीजी मेरे गुरु हैं। यह 
कहकर डॉ ० झा द्विवेदीजी के चरणस्पर्द के लिए आगे बढ़े। 























































थोड़ी देर के लिए समस्त जनता अवाक्‌ एवं आइचर्य- 
त हो उठी। जब भावना का आवेग कुछ श्ञान्त हुआ 
बद्विवेदीजी ने कहा, “हम दोनों समवयस्क हैं तथा पंडित 


५० 


_ भाव आया कि यदि पृथ्वी हक ० 
जाता तो अच्छा होता। मैं तो न जाने कब से इस प्रयत्न में 


: उन्हें आगे बढ़ते हुए देखकर मंच से नीचे उतर 


४४8 


झा की संस्कृत की योग्यता से मुख्य होकर न जाने 







दि पृथ्वी फट जाती और मैं उसमें समा 
था कि संस्कृत की इस महाविभूति की शक्ति हिन्दी १ 
कुछ मिले और इसमें जो मुझे थोड़ी सफलता. मिली उसे 
अपना अहोभाग्य मानता हूँ।' 06 
यदि ढ्विवेदीजी के संम्पादनकाल के. 'सरस्वती' के. 
कझेखकों की सूची पर दृष्टिपात किया जाय तो यह... 
सहज में ही ज्ञात हो जायेगा कि डॉ० झा के समानही 
अन्य विद्वानों के छेखों को 'सरस्वती' में प्रकाशित करके. 
द्विवेदीजी ने हिन्दी के अभ्युत्थान में कितना योगदान क्या। 
: द्विवेदीजी बहुत बड़े पारखी थे और “सरस्वती” 
के सम्पादकत्व से अवकाश ग्रहण करने पर भी उसमें 
प्रकाशित लेखों को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते थे। जब श्री राहुल 






>'सांकृत्यायन ने दामोदर साधु के नाम से, श्रीलंका से, सर 


स्वती' में लेखमाला लिखी तब द्िवेदीजी ने तत्कालीन ्े हे 
सम्पादकों से पत्र लिखकर पूछा था कि हिन्दी की इस नई 
विभूति का परिचय क्‍या है! 78 
द्विवेदीजी ने सरस्वती के द्वारा हिन्दी की जो ५ 
अभूतपूर्व सेवा की वह हिन्दी भाषा तथा साहिंत्य' के 
इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखी जायेगी। वास्तव में 
द्विवेदीजी तथा उनके सम्पादनकाल के अन्य लेखक ; 
कवि हिन्दी की नींव की वे इईंटें हैं जिन पर आज उसका भव्य-| 
प्रासाद खड़ा है। यद्यपि हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखकों | 
ने अपनी कृतियों में इसका उल्लेख किया है तथा द्िवेदीजी। 
पर अधिनिबन्ध लिखकर शोध छात्रों ने विश्वविद्यालयों से | 
उपाधियाँ भी प्राप्त की हैं तथापि अभी भी इंससे सम्बन्ध | 
: रुखनेवाले सभी तथ्यों का पूर्णहूप से मूल्यांकन नहीं हो पाया 
है। आशा है भविष्य के हिन्दी के अनुसन्धानित्सु 
विषय पर नूतन प्रकाश डालेगे। |. ! 
















श्री हीरालाल खन्ना 


सत्‌ १७-१८ की बात है जब मैंने सबसे पहले पं० 

महावी रप्र्साद द्विवेदीजी के दर्शन किये थे। उनकी 
साधारण वेशभूषा और तेजोमय व्यक्तित्व से मैं इतना प्रभा- 
बित हुआ कि जब भी मुझे अवसर मिलता, मैं उनके दर्शन 
करने अवश्य जाता। वह पाइ्चात्य सभ्यता के प्रभाव के 
कारण लोगों में हिन्दी माषा की. ओर अरुचि देखकर बहुत 
ही दुखित होते थे। हिन्दी भाषा को उन्होंने ही व्याकरण 
के अनुसार सँवार-सुधारकर खड़ा किया था। वह चाहते थे 
कि यह भाषा शिक्षित नवयुवकों में समुचित आदर की पात्र 
बन सके। मेरी प्रथम भेंट के अगले माह से ही मुझे वे 
सरस्वती पत्रिका भेजने लगे । तभी से मेरा इस पत्रिका से 
सम्बन्ध है। आज भी पुराने अंक रक्‍खे हैं। 


द्विवेदीजी कानपुर में आकर जूही में ही रहते थे। 
उस समय जूही जाने का सुविधाजनक माग भी नहीं बना 
था। उनक्का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। स्वर्गीय डॉ० एस० 
एन० सेन उनकी चिकित्सा करने वहाँ जाते थे । उन्हें वहाँ 
पहुँचने में अधिक समय लगता था, असुविधा भी होती 
थी। इसलिए शहर के अनेक जन पंडितजी से शहर 
में कुछ दिन अपने यहाँ रहने के लिए प्रार्थना करते 
किन्तु पंडितजी किसीको अपने कारण तनिक भी असुविधा 
में डालना नहीं चाहते थे। इसलिए वह सदा टाल देते थे। 
मैं भी उनसे जब मिलने जाता, प्रार्थना करता कि मेरे पास 
कुंछ दिन रहें। में शहर में बगिया मनीराम में रहता था । 
एक बार पंडितजी क्रपा कर मेरे साथ रहने को राजी 
हो गये । मैं बहुत प्रसन्न हुआ। किन्तु वह बहुत ही स्वा- 
भिमानी थे। जब तक सब सामान के साथ मेरे घर पर 
उनका नमक तक नहीं पहुँच गया, वह घर पर आये नहीं । 


पश्चात्‌ उनके भानजे की लड़की के लिए यदि 
ला देता तो वह दो दिन पश्चात्‌ उससे 


लाकर मेरे लड़के को दे देते ये। वह 


उनके पास हिन्दी के गण्य मान्य साहित्यिक आते थे 
द्विविेदीजी की एक मुख्य विशेषता थी कि वह आगन्तुक हक व, 
का स्वागत उसकी ही सुन्दरतम रचना सुनाकर करते 

अन्य लोगों के साथ पं० लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी और 
श्री सदगुरुशरण अवस्थी भी उनसे भेंट करने आया करते 
थे। एक बार पंडितजी ने अवस्थीजी से संस्कृत के वे 
इलोक सुनाने को कहा जो उन्होंने बी० ए० में पढ़े थे 
अवस्थीजी नहीं सुना सके किन्तु द्विवेदीजी ने स्वयं सुना 
दिये। उनकी स्मरणशक्ति बहुत तीत्र थी। ढ्रिवेदीजी 
की सिफारिश के कारण ही मैंने श्री सद्गुरुशरण अवस्थी 
को बी० एन० एस० डी० कालेज में हिन्दी अध्यापक 
पद पर नियुक्त किया था--यद्यपि उस समय उनके पास 
हिन्दी पढाने की कोई प्रामाणिक योग्यता नहीं थी। 
में तो अनुकूल परिस्थितियों के कारण उन्होंने हिन्दी में 
एम० ए० प्रथम श्रेणी में किया और , धीरे-धीरे 
साहित्य-जगत्‌ में विषेश ख्याति भी पाई। 


द्विवेदीजी के पास अपनी निजी बहुत-सी पुस्तकें हे । 
उन्हें बह किसी संस्था को दान में देना चाहते थे। उस समय 
कानपुर में गयाप्रसाद लाइब्रेरी विकसित हो रही थी 
वह कानपुर के एक बड़े वकील से सलाह लेकर कुछ करना 
चाहते थे--जिनका सम्बन्ध इस लाइब्रेरी से भी 
अतः वह इन वकील साहब के यहाँ सलाह लेने गर 
उनकी वेशभूषा ऊँची धोती, मिरजई और हाथ 
भारी-सा लट्ठ रहता था--इसी प्रकार वह वकील 
यहाँ भी गये थे। किन्तु उनके मुर्हरिर ने उन्हें एक साधारण 
देहाती समझकर उनके साथ अशिष्ट व्यवहार कि 
इसलिए वह असंतुष्ट होकर चले आये और अपनी 
पुस्तकें काशी नागरीप्रचारिणी सभा को दान दे दीं 
पूरी घटनाँ स्वयं द्विवेदीजी ने मुझे बताई थी। वे 
मेरे यहाँ थे उस समय मैं इस लाइब्रेरी का सेक्रेटरी 


| वैद्य ने पपीते ते का दूध पीने को बताया और वहाँसे 

























योग्यता और उदारता दोनों पर ही श्रद्धा हुई। 





संभावति थे। उसमें आचार द्विवेदीजी ने भी भाग लिया था, 


किन्तु उस समय जो उन्होंने भाषण दिया उस पर हिन्दी 
 रसिकों ने बहुत टीका-टिप्पणी की थी । इससे द्विवेदीजी 


दासजी टंडन को सभापति चुना गया तो आचार्य 
द्विवेदीजी ने स्वागत समिति का अध्यक्ष होना स्वीकार कर 


कट 


$ अआरृगश्यकता आविष्कार की जननी है' की व्यावहारिकता 
. के अनुकूल ही समाचार-पत्रों की जन्म-गाथा है। 
इंगलैंड में दैनिक पत्रों के उदुभव की यही कहानी रही। 










; थ्रे और एतदर्थ अपनी ओर से वेतनभोगी संवाददाता 
रखते थे। ये संवाद भेजनेवाले ही आधुनिक संपादकों 


का आविष्कार हुआ, संवाद-पत्र बाजारों में भी छपकर बिकने 





न्‍्क रे आदर किया था। यह देखकर म्‌झे दिवेदीजी की. 


हिंदी पत्रकारिता में सरस्वती” का स्थान 


दीनानाथ शरण 


: उमरा शाही दरबार की खबरें जानने को उत्सुक 


समाचार-पत्र का रूप निरंतर  शिवप्रसाद ) 






.. सरस्वती की हीरक जयन्ती मनाने का 
गया, यह जान कर हादिक संतोष होता है। 
द्वारा द्विवेदीजी ने हिन्दी लेखकों का मार्ग 
किया। हिन्दी गद्य के रूप को व्याकरण के ढाँचे में लाने 
में तथा आधुनिक भाषा को हिन्दी काव्य का माध्यम बनाने 
में उनका जो काम हुआ वह चिरस्मरणीय है। 
महावी रप्रसादजी की हिन्दी-सेवा का माध्यम 'सरस्वती' 
थी तथा इस पत्रिका के लिए यह गौरव की बात है कि 
इसका शैशव हिन्दी व संस्कृत के उस प्रकांड पंडित के द्वारा 
पोषित हुआ है जिसके निजी व सार्वजनिक दोनों ही जीवन 
सचाई से प्रेरित रहते थे। उनमें भक्त की निष्ठा थी। 
बह एक महान्‌ साहित्यिक के साथ महान्‌ मानव भी थे जो ] 
बहुत ही कठिन है। 
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भाषाओं में भी पत्रों का जन्म हुआ । हिंदी के पत्रों का 
इतिहास यही लगभग सौ-डेढ़-सौ वर्षों का है। रामचंद्र 
शुक्ल और हजारीप्रसाद द्विवेदी जैसे लेखकों ने 'उदंत 
मारतंड' को हिंदी का पहला समाचार-पत्र बताया है। 'उदंत 










था । 'उदंत मातंड' के पढचा 
सुधाकर' 





पत्रों की आवश्यकता व उसके महत्त्व को हिंदी संसार नें 
सहज ही समझा और बीसवीं शती के आरंभ होते न होते 
अनेक प्रथम स्तरीय पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित* होने लगीं । 


दैनिकों के अतिरिक्त साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक 


पत्र-पत्रिकाओं की धूम मच गयी। 

बीसवीं शती के प्रथम दो दशकों की सबसे अधिक 
लोकप्रिय मासिक थी 'सरस्वती'। सन्‌ १९०० ई० में 
इंडियन प्रेस के अध्यक्ष श्री चितामणि धोष ने 'सरस्वती' 
मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। श्री राधाक्ृष्ण 
दास, श्री कार्तिकप्रसाद खतन्री, श्री जगन्नाथदास रत्ना- 
कर', श्री किशोरीलाल गोस्वामी और श्री श्यामसुन्दर- 
दास के नाम थे संपादक-मंडल में। सरस्वती' के प्रारं- 
भिक अंकों पर काशी नागरीप्रचारिणी सभा-द्वारा अनु- 
मोदित' शब्दावली छपी मिलती हैं। सरस्वती' के प्रकाशन 
ने हिंदी पत्रकारिता को नयी दिशा दी, साहित्य के निर्माण 
व प्रचार *में महत्त्वपूर्ण योग दिया एवं निरंतर हिंदी 
और हिंदुस्तान की चेतना को उद्बुद्ध व समृद्ध किया। 
उसका ऐतिहासिक मूल्य निविवाद है। सन्‌ १९०३ में 
पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी सरस्वती” के संपादक हुए। 
इनके सशक्त संपादकत्व में सरस्वती हिंदी संसार की 
कंठहार बन गयी। उच्च कोटि की कविता-कहानियों, 
लेखों और भाषा की श्रेष्ठता के अधिकार के बल से हिंदी 
पत्रिकाओं में सरस्वती” कनिष्ठिकाधिष्ठित हो ग्यी। 


और यह 'सरस्वती' का ही प्रसाद था कि पं० अयोध्या- 


सिह उपाध्याय 'हरिऔध', श्री मेथिलीशरण गुप्त, 
श्री जयशंकर प्रसाद, श्री बेचन शर्मा उग्र, श्री सुमित्रा- 


नेंदन पंत, श्री प्रेमचंद, श्री नाथूराम शंकर शर्मा श्री 


कौशिक आदि अनेक समर्थ लेखक हिंदी क्षेत्र में अवतीर्ण 


ने द्वारा आचाय॑ महावीरप्रसाद 
_कार-कला का नया ही रूप सामने छा उपस्थित किया 


अपनी पुस्तक में पं० महावीर- 


प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व को अल्प मूल्यांकित किया है 
. वे लिखते हैं: “सन्‌ १९०५ के” शायद अगस्त अंक 


सरस्वती' में भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख प्रकाशित 
हुआ जिसमें कुछ ऐसी बातें थीं जो द्रिवेदीजी जैसे 
विद्वान के लिए अशोभन थीं।.... (बालमुकुन्द गुप्त, 


गोविंदनारायण मिश्र और शिवदत्त कविरत्न की 


प्रत्यालोचनाएँ छपीं) . . . . परन्तु इसकी ओर हिंदीवालों 
का ध्यान नहीं गया ।”? इसी प्रकार उल्होंने सरस्वती 
के महत्त्व को भी न्यूनाकलित करते हुए लिखा है 
कि “सरस्वती पत्रिका द्वारा भाषा का काम हुआ 
सही, परन्तु ऐसा नहीं हुआ है जिसके सामने उसके 

से पचहत्तर वर्ष पहले का कार्य फीका हो जाय। सन्‌ 
१८७१ में निकले अल्मोड़ा अखबार' की भाषा 
किसी प्रकार निम्न कोटि की नहीं ठहरती और इसके भी 
पहले प्रकाशित भारतेंदु हरिह्चंद्र की 'कवि-वचन-सुधा' 
का तो कहना ही क्‍या है!” किन्तु यह विश्ञेष ध्यान 
देने की बात है कि सरस्वती पत्रिका का महत्त्व अथवा 
उसका ऐतिहासिक मूल्य केवल भाषा-संस्कार की हीं 
दृष्टि से नहीं है। सरस्वती' ने एक साथ ही भाषा- 
परिष्कार एवं प्रचार किया, हिंदी को नये-तये सशक्त लेखक 
भी दिये तथा लछोकशिक्षण एवं लोकरंजन का भी 
महत्त्वपूर्ण काये किया। सरस्वती की ये महत्त्वपूर्ण 
देन, निश्चय, उसके संपादक के व्यक्तित्व की 


के प्रमाण हैं। यही रहस्य है कि श्री विष्णुदत्त 


अपनी पत्रकार-कला' पुस्तक में प्रथम श्रेणी के संपादकों 
का उल्लेख करते हुए स्पष्ट लिखा है कि “इस श्रेणी 


एक महापुरुष का नाम लेना अभी और बाकी है, वह है. 
आचाये श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी का नाम। द्विवेदी- 


जी ने इस कलछा की प्रवाह-धारा ही मोड़ दी थी। सर 


स्वती' के सजे हुए पटल पर अपनी ओजस्विनी लेखनी- 
महावी द्विवेदी ने पत्रकार पत्र- 














की सेवाएँ इस विषय में बहुत बड़ी हैं और हिंदी संसार 
उनसे कभी उऋण नहीं हो सकता ।/* 

. हिवेदीजी के व्यक्तित्व का महत्त्व सुख्यात पत्रकार 
श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर के शब्दों में उनके संपादन- 
है।” संयुक्त प्रांतीय चतुर्थ प्रेस कान्‍्फ्रेंस में 
स्वागताध्यक्ष-पद से भाषण देते हुए पराड़करजी ने 
सरस्वती और 'सरस्वती'-संपादक पं० महावीरप्रसाद 
द्विवेदी का महत्त्व इस प्रकार व्यक्त किया था-- में 
'सरस्वती' देखा करता था संपादन सीखने के लिए। 
कभी-कभी स्वर्गीय श्री सखाराम गणेश देउस्करजी को 
भी, जो संपादन-कला में मेरे गुरु थे, पंढंकर सुनाया करता 
था और वे ही मुझे उसकी विशेषताएँ बताया करते थे। 
बह विशेषता यह थी कि सरस्वती” का प्रत्येक अंक एक 
सर्वांगपूर्ण चित्र प्रस्तुत मालूम होता था। सारे अंकों में 
सामंजस्य हुआ करता था। यह नहीं कि जैसे-जैसे लेख 
आये बैसे-बैसे छाप दिये गये। आदि से अंत तक उसके 





करता रहा हो--यह--'सरस्वती”' की ही विशेषता थी 
वह स्वर्गीय. आचाय महावीरप्रसाद ट्विवेदी का 


में पाया और उन्हींके साथ ल॒प्त होते हुए भी देखा।”* 
पं० अभ्बिकाप्रसाद॒ वाजपेयी ने भी यह माना है कि 


श्रीकृष्णलाल | 
१४ पह ही महत्त्व के । 0७) बतलाते हुए है 'सरस्वती/ 
( ऐतिहासिक ५ ४ 2000090000 780 क्या ॥ “बीसवीं 
७ 0५ ४ ३३४ १ ]+ आकलन | ० ५ है 
७ ५०४७6 | ) 
00000 | 


और अनुपम्न सेवा की।* 









प्रथम पच्चीस वर्षों में 'सरस्वती' ही सबसे अच्छी 
पत्रिका थी जिसने हिंदी भाषा और साहित्य की 





























हिंदी पत्रेतिहास में सरस्वती” के ऐतिहासिक व 
साहित्यिक स्थान का पुनर्मुल्यांकन करते समय सम- 
कालीनों के विचार इस प्रकार स्पष्ट हैं। पं० अम्बिकाप्रसाद 
वाजपेयी, श्री लक्ष्मीशंकर - व्यास और डॉ० श्री क्ृष्णलाल 
के अतिरिक्त, डॉ० रामरतन भटनागर का मत इस | 

और भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि डॉ० भटनागर ने समाचार 
पत्रों के इतिहास विषय पर ही विश्वविद्यालय की डॉक्टर 
उपाधि पायी है। “सरस्वती ने दस करोड़ से अधिक 
जनता का साहित्यिक नेतृत्व किया और यह लगातार 
लगभग पच्चीस वर्षों तक: पथत्रेतिहास में इसकी कोई 
दूसरी मिसाल नहीं है। 'सरस्वती'-संपादक आचार्य 
द्विविदीजी की लौह लेखनी हिंदी गद्य-पद्म दोनों के परि- 
ष्कार-प्रचार में सुसमर्थ सिद्ध बन ऐतिहासिकु महत्त्व की . 
अधिकारिणी हुई। लोकरंजन के सस्ते स्तर से ऊपर 
उठकर सरस्वती” ने लोक-शिक्षण का महान्‌ कार्य किया 
जो यदि संक्षेप में कहा जाय तो समाज में सात्विक ज्योति 
जगाता था। मानवतावादी दृष्टिकोण, सामयिकता 
और रुग्ण यौन-वासना का बहिष्कार--सरस्वती' के 
मुख्य आदर्श थे। इन आंदश्शों से अनुप्राणित सरस्वती" 
संभव है, सदैव एक समान लोकप्रिय बनी न रह सके, किन्तु '| 
अपनी उदात्त, विराट्‌ और महिम प्रवृत्तियों के कारण 



























हुई । अग्र-लेख, पुस्तक-समालोचना, संपादकीय, परि- 
चयात्मक सामग्री तथा मराठी, गुजराती, उर्दू, बँगला, 
“ क 


स॒रंशक्तिमान्‌ू जगदीश्वर की विशेष अनुकम्पा और 

अनुग्राहक, ग्राहक, विज्ञ पाठक, सुलेखक और हिन्दी 
के प्रेमियों की पूर्ण कृपा से सरस्वती आज एक वर्ष की 
हो गई। इस प्रकार की साहित्य-विषयक मासिक पत्रिका 
का इस देश में एक अभाव बना हुआ था, इसलिए 
इस अभाव के दूर करने की अभिलाषा से हमने काशी की 
नागरीप्रचारिणी सभा से सहायता माँगी और सभा ने भी 
हिन्दी-साहित्य के कल्याणार्थ यथाशक्ति सहायता देने में 
त्रुट नहीं की। 

आज एक वर्ष हुआ कि सरस्वती के द्वारा हिन्दी के 
पठित समाज से हमारी नई रीति से जान-पहिचान हुई । 
परन्तु जहाँ तक हमने देखा, बहुतेरे लोग ऐसे दिखाई दिये 
कि जिन्हें इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं है कि “मासिक 
पत्रों से क्या-क्या लछाभ हैं।”' और सच तो यह है कि छापने- 
वालों की है 







। पत्रकारिता को नयी दिशा प्रदान की; फ़लूतः उसके उन्नयन 

के भावी रूप के पथ प्रशस्त करने का महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 
कार्य किया । 
में इसकी और भी उन्नति उद्घाटित हो, मेरी शुभकामनाएँ 
सदैव इसके साथ हैं। 


शिक्षण की नयी कक भी सरस्वती द्वारा ही उद्घाटित 


प्रकाशक का निवेदन 


(दिसम्बर १९०० ई० में “सरस्वती” के प्रकाशक इंडियन प्रेस के अध्यक्ष 
श्री चिन्तामणि घोष के विचार) 


(बंगला) के कर्णधार हैं। वे राजकार्य आदि को छोड़कर 


स्वार्थंसद्धि को छोड़ कर मासिक पत्रों के द्वारा _ 
अन्यान्य भाषाओं में पूर्ण अधिकार 





सरस्वती के वर्तमान संपादक के संपादकत्व 
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चन्द्र आदि बड़े-बड़े उदार पुरुषों ने अपनी मातासदुशी मातृ- 
भाषा के उद्धार करने के लिए दृढ़ता से लेखनी धारण की 
और मासिक पत्रों ही की सहायता से उन महानुभावों ने 
बंगभाषा के रोग को दूर किया। आज, प्रिय पाठक! 
आप लोग ध्यानपूर्वक बंगभाषा के सौंदर्य को देखिए और 
शुद्धान्त:करण से कहिए तो, कि उसकी मनोहर माधुरी 
से लोग कैसे लाभ उठा रहे हैं! 

एक दिन उसी बंगदेश में ऐसा भी हो गया है कि 
लोग अँगरेजी छोड़कर अपनी मातृभाषा की ओर आँख 
उठा कर भी नहीं देखते थे, परन्तु आज दिन जितने अँगरेजी 
और संस्कृत के अच्छे अच्छे विद्वान्‌ हैं, वे ही अपनी मातृभाषा 


अपनी मातृभाषा के सौंदय्यं-साधन में अपने जीवन 
बिताने में अपना कत्तंव्य और गौरव समझते हैं। और 

सचमृचे अपनी मातृभाषा में अपने पाण्डित्य- 
दिखलाकर जितना आनन्द होता है, उतना अँगरेजी आदि 






_ पत्र पर पत्र आने लगे, परन्तु उनमें अनेक महाशय पत्रों 
ही के द्वारा अपना सिर हिला-हिलाकर मानों कहने लगे 


और मासिक पत्र तो केवल बिचारे भोले-भाले भलेमानुसों 
_ को ठगने ही के लिए विद्युच्छटाओं की भाँति क्षणभर के 
. लिये चमक और थोड़ा बहुत द्रव्य समेट कर अन्धकार-गर्भ 
में बिलीन हो जाते हैं। कई एक सहृदय महाशयों ने यह भी 
यथार्थ लिखा कि बे मासिक पत्रों के फन्दे में पड़ रुपये देकर 
बड़ा धोखा खा चुके हैं, अतएव अब समझ-बूझकर काम 






_ सरस्वती पर भी दूसरों के पापों का प्रायश्चित्त आ टूटा 
और पहिले-पहल इसपर भी लोगों ने सन्देह करने में कोई 


हे मोत्तर प्रदेश के मासिक पत्रों के स्वल्पायु होने में अवश्य 
_ एक प्रधान कारण है, परन्तु यदि छोगों को अपनी मातृ- 


विपत्तियों को टाल कर भी सरस्वती उत्तमता से अपने 
कत्तव्य का पालन कर सकती है। 

.. संवादपत्र दैनिक हों या साप्ताहिक, उनकी दशा 
ऐसी है कि जब बूअर का युद्ध, ट्रांसाल की चढ़ाई वा 
रूस का भय समाप्त हो गया तो फिर उन्हें कोई छूता तक 
नहीं। उन पत्रों को एक बार पढ़ लिया, बस वे पुराने हो 
_ गये। आज पत्र पढ़ लिया, कल वह पुराना हो गया और 
प्ररसों कागज इसका रद्दी के भाव पंसारियों के हाथ पहुँचा । 
यह सब हमने दैनिक वा साप्ताहिक पत्रों के विषय में कहा 
है, मासिक पत्रों के लिए यह बात नहीं है। ये नित्य नये 





बढ़ता जाता है। बहुत दिनों पीछे भी पुराने मासिक पत्रों 
खोज हुआ करती है और तब बड़ी-बड़ी कठिनाइयों से 











होकर हक हु॑ प्रकट किया। चारों ओर से जा लर पास नहीं है कि हिन्दी में ऐसे छेखक हैं। ही न पओ 
तक हमने देखा और विद्वानों के मुख से 


. कि आजकल नगर-नगर में छापेखानों की धूम मची है हिन्दी 
की ओर देखते तक नहीं, और जो अँगरेजी के विद्वान्‌ हैं वे 
: हिन्दी लिखना अनुचित समझते हैं। बस, जैसे लेखकों का 


.. करेंगे, इत्यादि । जो हो, परन्तु उन्हीं सब कारणों से बिचारी 


यहाँ तक कि ज्यों-ज्यों दिन बढ़ते जाते हैं, इनका यौवन - 
हर हे : पत्रों  ैनिए, जिस दिन सरस्वती के ग्राहक ५००० हो जायेंगे 


इनका पता लगता है, तिसपर भी बहुधा पूरी फाइल नहीं 
मिलती | इसका यही कारण है कि मासिक पत्रों के _ 
लेख बहुत दिन बीतने पर भी कभी पुराने नहीं होते। रा ट ण 








जान पड़ता है कि लेखकों को हिन्दी लिखने की ओर कम 
रुचि है। कारण यह है कि जो संस्कृत के विद्वान्‌ हैं वे 
































अभाव वैसे ही पाठकों का भी अभाव है। 


“क्यों, महाशय ! यह आपके सामने क्या पड़ा है? ” 
“जी, यह एक मासिक पत्रिका है। अँगरेजी में है? 
“जी, नहीं, हिन्दी में । बस, उं: कह कर प्रश्न- 
कर्त्ता ने उस पत्रिका की ओर से मुँह मोड़ लिया, मानों 
हिन्दी की पत्रिका को पढ़ना रौरवगामी होने के समान है 
और उसकी छाया तक का स्पर्श करना भी अनुचित है। 

चाहे आप हिन्दू कहलाते हों, चाहे हिन्दी आपकी 
मातृभाषा क्‍यों न हो, परन्तु दुःख की बात है कि हम लोगों 
में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी हिन्दी की ओर तनिक भी 
रुचि नहीं है। पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवध तो हिन्द्री 
का घर ही है, फिर घर ही में अपने घर की वस्तु को ऐसी 
उपेक्षा की दृष्टि से देखना क्या दुःख का विषय नहीं है ? 
पाठक, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हिन्दी के 
ऐसे भी प्रेमी हैं जो दक्षिण और सिन्धु-देश तक में वास 
करते हुए भी सरस्वती को मँगवा कर रुचि से पढ़ते हैं और 
स्वंदा उसमें अपना स्नेह प्रकट करते हैं और हमारे इसी 
देश में बहुतेरे महाशय ऐसे हैं कि जिन्होंने सरस्वती की 
ओर ध्यान तक देना अनुचित समझ रक्‍्खा है। 

बहुत से पाठक ऐसे हैं जो कहा करते हैं कि महाशय 
मूल्य सस्ता कर दीजिए। अजी, सस्ता तो हम बहुत कुछ 
कर सकते हैं, परन्तु बह भी आप ही लोगों के हाथ कह डै। 































४००,००० के 


स्क्रिबनर्स बन 0 दे १५०,००० ५ 
लेसलीपापूलर ,, ४» २००,००० .. ॥ 
ऐनस्ली 000 # 700 0४ कहे 7 १५०,००० है] 
स्ट्रान्ड 0 40 ३ २००,००० ॥ 
लेडीज होम जरनल-- ४ 

... (केवल स्त्रियों के लिए). ९२५,००० ,, 
पीपल्स होम अरमक ५ «५ ४० ४“ ७७०० शक 


दी यूथ्स्‌ कम्पैनियन, साप्ताहिक सचित्र । 
(केवल बालकों के लिए) ५००,००० ,, 
विमैन्‍्स होम कम्पैनियन (केवल 
स्त्रियों के लिए) मासिक २३००,००० डे 
दी फार्म जरनलह, मासिक सचित्र 
(केवल खेती-बारी के लिए ) 0008७ ८ 
यहाँके लोगों का विश्वास है कि संवादपत्र (दैनिक 
वा साप्ताहिक) को छोड़ और किसी प्रकार के पत्रों का 
निकलना वा पढ़ना असम्भव है। इस एक वर्ष के भीतर 
कितने ही महाशयों ने हमको लिखा है कि सरस्वती अखबार 
में जीवन-चरित्र ही निकलते हैं, उसे पढ़कर क्‍या होगा ? 
उसमें खबर कुछ नहीं छपती | ऐसे महाशयों का कौतूहलू 
निवारण करने के लिए एक तालिका दी जाती है जिससे 
यह स्पष्ट जान पड़ता है कि अँगरेजों के छोटे से ग्रेट ब्रिटेन 
मात्र में, जो हिन्दुस्तान से बहुत छोटा देश है, कितने प्रकार 
के प्नत्र छपते हैं-- 
हिसाब किताब--२; खेती बारी--३०; पुरातत्व-- 


३; इसमारत--८; सेना सम्बन्धी--११; 'शिल्पकला-- 
ज्योतिष-- १; मल्लयुद्ध सम्बन्धी--१२; नीछाम-- 
रोटीवालों के--३; कोठीवाली--१; मधुमक्षिका--- 






१६ 





ता ६०० कक का, ग्राहक ) 


इत्यादि, इत्यादि--कहाँ तक लिखें। 


सब परस्पर एकमत होकर इसकी सेवा में लग जाये 















सम्बन्धी--६ + फोटोग्राफी-- १ ९, 
जहाज--१४; खेलकूद--४० ; 


मुर्गीवालों के 





























और क्‍या हमारे देश में एक भी साहित्य 
मासिक पत्रिका ठीक ठीक नहीं चल सकती 7? 
पाठक, और कितनी गिनावें, अमरीका और इंगलै! 


परन्तु, हाँ, आज सरस्वती के एक वर्ष के व 
हो जाने पर हमने इतनी बातें कहनी उचित समझी, 


से दूसरे वर्ष में इसके आदर करनेवालों की संख्या 
बढ़ जायगी। अतएवं अब हमारा सब साहित्य 


हमें आशा है कि दूसरे वर्ष की सरस्वती ' 
की अपेक्षा सब भाँति से अच्छी होगी। इसलिए 





उसके अविर्भाव के पन्द्रह महीने बाद। उस समय 
बरस चल रहा था। तो भी उसके पहले से, मैं 


था, फिर भी उसका रूप-रंग ऐसा भव्य था और 
[ समयवाली हिन्दी छपाई के इतना ऊपर था कि हठात्‌ 
सरस्वती मँगवाने लगा; पहले वर्ष की फाइल भी आ गयी । 


का पहला. परिचय पाया मैंने सरस्वती 
मान्यताओं का परिज्ञान मुझसे कराया 


दिया, वह सदा अविस्मरणीय रहेगा। आज भी इसकी 


छाया में बढ़े हुए अनेक साहित्यकार हिन्दी साहित्य की 
सेवा कर रहे हैं। 0 0 00070 
अनेक साहित्यकारों की अन्तनिहित प्रतिभा को प्रकाश 

में लाने का जितना श्रेय इस पत्र को है, उतना अन्य पत्र 
का दीख नहीं पड़ता। हर एक साहित्यकार और 
प्रेमी को इस पत्र का कृतज्ञ होना चाहिए। 

. अनुपम सेवा 

श्री वियोंगी हरि 


“'सरस्वती' ने हिन्दी भाषा एवं हिन्दी-साहित्य । म् द तय 
अनुपम सेवा की है। मासिक पत्रिकाओं में सरस्वती 
मूर्धन्य स्थात रहा है। आचाय॑ द्विवेदीजी तथा सरस्वती 


को सदा गव॑ रहेगा। इस सुयोग के प्रेरक स्व० ४ 
चिन्तामणि घोष की हिन्दी-सेवा को कौन भुला सकता है 


साहित्य की चिर यशस्विनों संस्था 
पद्मभ्षण रामधारी सिंह दिनकर 














एक बंगाली सज्जन ने ही हिन्दी में एक सैवंश्रेष्ठ पत्रिका 
का प्रकांशन आरंभ किया जो आज तक हिन्दी की सेवा 
करती जा रही है। 2 

सरस्वती की हीरक-जयन्ती, असल में, अभिनव हिन्दी 
भाषा, और साहित्य की हीरक-जयन्ती है। यह उत्सव 
सारे देश को राष्ट्रीय महोत्सव के समान प्रिय होना चाहिए । 
इस आनन्दपूर्ण पर्व के अवसर पर मैँ पूज्यवर द्विवेदीजी की 
स्मृति को प्रणाम करता हूँ। स्वर्गीय घोष महोदय को 
श्रद्धांजलि अपित करता हूँ एवं सरस्वती के चरणों पर 
पुष्पांजलि चढ़ाता हूँ। 
.... संस्मरणीय सेवा 

मं० म० गिरिधर शारार्मा चतुर्वेदी 

“सरस्वती-पत्रिका” की हिन्दी-साहित्य सेवा और 
देश-सेवा वास्तव में संस्मरणीय है। उस युग में इसने 
साहित्य-सेवा का आरम्भ किया था जबकि हिन्दी में इनी- 
गिनी ही पत्र-पत्रिकाएँ थीं। हुं की बात है कि इसकी 


साहिंत्य-सेवा के आज ६० वर्ष पूर्ण हो गये। इसके अनन्तर 
कई पत्रिकाओं ने साहित्य-क्षेत्र में पदार्पण किया, किन्तु वे 


अल्प-काल में ही अपनी जीवनयात्रा समाप्त कर गयीं। 


इतने काल तक जीवित रहने कां सौभाग्य एक इसीको 
प्राप्त हुआ। आरम्भ से ही इसमें दाशंनिक, वैज्ञानिक और 


| ण 
| 


उत्पन्न समारोह और विशिष्ट आयोजन के साथ मनाई जा रत 
. परमात्मा से प्रार्थना है कि उसकी अनेकानेक 


_जायगी। अत: संक्षिप्त शब्दों में इतना ही कहना 






जयन्तियाँ भविष्य में मनाई जाती रहें। .... 

हिन्दी भाषा के निर्माण और परिष्कार तथा 
साहित्य के विकास और अभ्युदय में सरस्वती” का योः 
ऐतिहासिक महत्त्व का है। हिन्दी साहित्य के इतिहास 

























है कि सरस्वती की सेवाएँ पीढी-दर-पीढ़ी 
तथा चिरस्मरणीय समझी जायेंगी। भ्रगवान्‌ उसे 
करें और उसके आद॑ंश उत्साही संचालकों कोः पर 
पालन में सतत समर्थ रखें। 22१, 


सरस्वती वास्तव में सरस्वती 
प० गगाप्रसाद उपाध्याय 
'धरस्वती' वास्तव में सरस्वती 









































- प्रकाश में आये और उनको प्रोत्साहन मिला । 


प्र द्विवेदीजी की एक पुरानी कविता को जो आशा 
लिखी गयी थी उनकी बिना आज्ञा के वरन्‌ पूर्ण श्रद्धा 
सद्भावना के साथ अपनी फिर निराशा क्‍यों! नाम की 
में बिना उनकी आज्ञा के उद्धृत कर दिया था। वह 
कविता उनकी पुरानी कविताओं में से थी और उनकी 
दृष्टि में उसमें कुछ दोष थे। एक आधा दोष कुछ छपाई में 
गे रह गया था। वे दोषयुक्त अपना उद्धरण नहीं देख सकते 
वे दोषों को, न अपने न पराये, विशेषकर व्याकरण और 
छपाई के दोषों को सहन नहीं कर सकते थे । में स्वभाव रो 
ही साधारण दोषों का उपेक्षक रहा हूँ । में तो गोस्वामीजी के 
इस कथन का अनुयायी रहा हूँ का भाषा का सस्क्ृत भाव 
चाहिए साँच' । पूज्य द्विवेदीजी ऐसे न थे । वे भाव के साथ 
भाषा भी परनिष्ठित और टकसाली चाहते थे । इसी कारण 
ने मेरे दों एक लेख वापिस कर दिये। एक लेख में 
उन्होंने अपने हाथ से संशोधन कर वापिस कर दिया। मैंने 
उनके : संशोधन सहर्ष और सधन्यवाद स्वीकार कर लियें। 
इलाहाबाद के द्विवेदी मेले के अवसर पर जब मैं उनसे मिला 
तब उन्होंने मुझे उदारतापूर्वक सिर पर हाथ रखकर 
आशीर्वाद दिया। 
: स्वर्गीय महाराजा छतरपुर दिवेदीजी से बहुत प्रभावित 
पत्रिका तो वे बड़े आदर और चाव के साथ पढ़ते ही 


॥ साहित्यिक मामलों में ही नहीं, राजनीतिक मामलों में 
भी वे उनकी सलाह लेते थे। दो-एक दीवान भी उनकी 






इन हर कशाव पर ही पीजाती के पर पर रले गे थे रा, 
हिंदी गद्य शली को प्रोढ़ता प्रदान की 
. छव्िनाथ पांडेय द 


१2:00 


है। गा बाबर 4 की हक क़्पा अं जाने. 88: 


बंशस्की कक लेखक तैयार किये। इन लेखकों और ' कबिस 


उनमे ताडना भी मिली और प्रोत्साहन भी। मैंते 
को यदि सरस्वती का संवल नहीं मिला होता तो * 


|॥ उनकी आलोचनाओं के आधार पर पुस्तकें मँगाते 


... पढ़ी और मैं भी खड़ी बोली में कविता लिखने 
हुआ था। ब्रजभाषा में मुख्यतः श्यृंगार रस क 


प्ने साठ छा के जीवन में प्रयाग की मासिक 









हिन्दी संसार जान पाता और न ये लोग हिन्दी की सेवा ही _ 
कर पाते। हिन्दी का भण्डार उतने अंश तक सूना ही रह. 
जाता । खड़ी बोली में हिन्दी पद्म शैली को सरस्वती से 


यदि उस युग में उस तरह का प्रोत्साहन न मिला होता तो 


संभवतः खडी बोली में हिन्दीं की गद्य शैली का जितना 
विकास हुआ उतना विकास संभव नहीं था। में तो कह सकता 
हूँ कि खड़ी बोली में गद्य शैली को सरस्वती ने प्रौढ़ता प्रदान _ 


'की। सरस्वती के लिए यह सौभाग्य की बात थी। उस 


समय उसे आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के समान सम्पादक 
की सेवायें प्राप्त थीं और स्वर्गीय श्री चिन्तामणि घोष के 
समान हिन्दी प्रेमी उदार संचालक मिला था। इन दोनों 
महानभावों के संयोग ने हिन्दी की प्रगति के लिए सोने में 
सुगन्ध का काम किया और सरस्वती भी चमक उठी |... 
खडीबोली में कविता लिखने की प्रेरणा मिली 
श्री रामनरेश त्रिपाठी... 
सरस्वती ही से मुझे पहले-पहल खड़ी बोली हिन्दी 
में कविता लिखने की प्रेरणा मिली थी। जब मैं गाँव के 
मदरसे में दर्जा ४ में पढ़ता था, तब प्रधानाध्यापक के पास 
सरस्वती आती थी। प्रधानाध्यापक कवि थे और ब्रजभाषा 
में समस्यापूर्तियाँ किया करते थे। ब्रजभाषा ही उन 
दिनों कविता की भाषा थी, जो कविता करनेवालों को 
आप से आप आ जाती थी। मैं भी ब्रजभाषा में समस्या 
पूत्तियाँ करने लगा था, जो कविता के तत्कालीन मासिकों 
जैसे कवीन्द्र-वाटिका, रसिक-रहस्य आदि में छपती थीं 
सरस्वती ही में पहले-पहल मैंने भारत-भारती क॑ 































जगत्‌ में सरस्वती की व्यापकता बहुत बढ़ी हुई थी, इससे 
मेरे लेखों का देश में सत्र स्वागत हुआ था। 

१९३० या ३१ में मेरी एक कविता बढ़े चलो' शीर्षक 
से प्रकाशित हुई थी, जिसका रूसी भाषा में अनुवाद, पद्य में 
हुआ था, जिसे दो-तीन वर्ष हुए मानस के रूसी पद्मानुवादक 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री वरान्निकोव के सुपुत्र ने हिन्दी-साहित्य- 


सम्मेलन में आयोजित स्वागत-समारोह में सस्त्रीक गाकर 


सुनाया था। मेरे पास भी उन्होंने मूल और अनुवाद दोनों 
को हिन्दी में टाइप करके भेजा था। इसमें विशेष रूप से 
ध्यान देने की बात यह है कि हिन्दी का इतिहास जानने 
के लिए किस तरह सरस्वती के पुराने अंकों के भी पन्ने-पन्ने 
उलटकर रूसवालों ने देख डाला था। यह सरस्वती की 
लोक-प्रियता का एक प्रमाण है;और सम्पादक शिरोमणि 
द्विवेदीजी के.अनुपमेय परिश्रम और हिन्दी को उच्चस्तर 
पर लाने के लिए उनके प्रयत्नों का एक सुन्दर परिणाम है। 


वबाग्देवी का अनुपम प्रसाद 
श्री सियारामशरण गृप्त 


मुझे स्मरण है, पहले पहल जब मेरी रचना 'सरस्वती' 

में प्रकाशित हुई, तब अपने किशोर मन में आशा, आनन्द 

/ . ओर विश्वास का कितना अनुभव मुझे हुआं था। उन दिनों 

नये छेखक और कवि के लिए 'सरस्वती' में उसकी रचना 

का प्रकाशन सरस्वती देवी के बरदपाणि के स्पर्श जैसा ही 
दुलभ समझा जाता था। 


और अब यह एक निश्चित तथ्य है कि सरस्वती' 
कवियों और लेखकों को वाग्देवी का 








-संबंधी कई लेख सरस्वती में छपाये थे। साहित्य- 


वस्तुतः प्राप्त हुआ है। इस प्रकार बह हिन्दी _ 
इतिहास अभिनव भारत के «बे 


अमिफेवर्स अपित करके क़ृतज्ञता का अनुभव स्वयं ही 
रहा है॥ / 






सरस्वती का चिर ऋणो हूँ 

डा० व॒न्दावन लाल वर्मा 
बात सन्‌ १९०० की है, मुझे याद अच्छी तरह है जब 
मैंने झांसी जिले के मऊरानीपुर नगर में 'सरस्वती' 
के पहले-पहल दर्शन किये। मेरे विद्यागुरु पं० विद्याधर 
दीक्षित थे। उनके पास वह अंक देखा था। जहाँ त 
स्मरण आता है उसपर छपा था 'सरस्वती सब ही को 
प्यारी! फिर कुछ वर्ष पीछे श्री पावंतीनन्दन (बा 
गिरिजाकुमार घोष) की कहानी दुराईवाली' पढ़ी। 
खरीदकर पढ़ने के लिए गाँठ में पैसे नहीं थे तो कहीं न कहीं 
माँगकर पढ़ा करता था। 
सरस्वती में (स्व०) द्विवेदीजी की कृपा से मेरा एक 
लेख १९०८ में छपा था। बड़ा प्रोत्साहन मिला हा १९०९, 
मेरी पहली कहानी उन्हींकी कृपा से छपी थी। सरस्वती 
का चिरऋणी हूँ। और इंडियन प्रेस का भी जिसने मे 
तीन छोटे छोटे (बिलकुल ऊटपटांग रहे होंगे वे अब याद 
नहीं हैं) नाटक १९०५ में, जब में तवीं कक्षा का विद्यार्थी ः् 
झांसी में था, प्रकाशन के लिए स्वीकार किये और मुझे 
पचास रुपये मनीआडडर से भेंट किये। 


इससे अनेक छोगों ने हिदो 
श्री संतराम बी० ए० 




































जिस समय 'सरस्वती' का जन्म हुआ था उस समय 






















स्व॒ती ने हिन्दी को उच्चत एवं परिष्कृत हमें 
दुरूह कार्य किया है उसके लिए हिन्दी जगत्‌ सदा इसका की प्रेरंणा द्वेता है। 
ऋणी रहेगा। जिस धैयं और उत्साह के साथ और जिन हिंदी साहित्य गत 


उच्चतम एवं उदात्त आदर्शों को लेकर सरस्वती संसार 


की वेद-वरणित 'शरद: शतम्‌' मर्यादा के अर्थ में नहीं, वरन्‌ू.. कानपुर के थियोसाफिकेल स्कूल में में पढ़ता था, 
पुण्याह बाचन-समारोह में पढ़े जानेवाले मंत्रों के अमर्याद छठवीं कक्षा में। बात सम्भवतः सन्‌ १९१४ की है। 
में--शुभ कोसता करता हूँ 7”: “7”... वाषिक परीक्षा में में हिन्दी में फेल हो गया, लेकिन 

दीर्घानागानदयो गिरयस्त्रीणि विष्णु पदानि च। 
तेनायु: प्रयाणेन पुष्याहं दीघेमायरस्तु ॥ गया। जब स्कूल खुला तो मेरे हिन्दी के अध्यापक “ 
तुम्हारा जीवन दीघं नागों, नदियों, पर्वतमालाओं |जगमोहन विकसित ने मुझे समझाया कि हिन्दी में 
:श्रीविष्णु के तीन पदों से व्याप्त त्रिभुवन के समान होना लज्जाजनक है, और मुझे हिन्दी मेहनत करनी 
है । 2080 0000 " चाहिए। कार्यस्थ होने के नाते मेरे चारों ओर उर्दू 


भाषा के विशाल अरण्य को उवर क्षेत्र में वातावरण था। मैंने उनसे पूछा किस तरह हिंदी शी की 
2 परिवर्तित किया .. योग्यता बढ़ाऊं तो उन्होंने मुझे पुस्तकालय से लेकर हिल्दी 



























यापक 





पा । .. ... ,. पुस्तकों को पढ़ने की सलाह दी. और साथ ही 'सरस्वती”) 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ... .. मासिक पत्रिका को नियमिंत रूप से पढ़ने को भी कहा। 








'सरस्वती' पत्रिका ते अर्वाचीन हिन्दी साहित्य के सरस्वती से प्रथम सम्पर्क अल समय हमा;। 









करने में जो अद्भुत योग दिया है उसके लिए यह | ्ववेदीजी के काल में तो मेरी कोई रचना सर सरस्वती 
प्रकाशित नहीं हो पायी, यद्यपि उन दिनों मन में प्रबल 



































हर बिचारों को बहुत प्रभावित किया है। 
हिंदी-सरस्वती को समृद्ध रा या. 
श्री यशपाल ः 

“सरस्वती” ने हिन्दी के हौशव काल में ही जन्म 


लेकर अपनी समृद्धि से हिन्दी-सरस्वती को भी समृद्ध 
. किया हैं। 3 70070 070 


सरस्वती का इतिहास, हिंदी का इतिहास 


श्रीं राजेश्वरप्रसाद नारायण सिंह 


सरस्वती का इतिहास हिन्दी का इतिहास है। 
हिन्दी जगत्‌ की जो सेवा 'सरस्वती' ने की है, वह शायद 
ही किसी और पत्र-पत्रिका ने की हो। मैं १९१५ से 
सरस्वती” का पाठक हूँ। आज भी यदि किसी महीने में 
उसका अंक डाक में खो जाता है (जो आये दिनों की 
घटना है! ) और मैं उससे बंचित रह जाता हूँ तो में 
एक विकलता अनुभव करने लगता हूँ। बुकस्टाल से 
खरीदकर मँगवाता हूँ । इतने से ही मेरे 'सरस्वती'-- 
प्रेम का अनुमान किया जा सकता है। 


साहित्य के अभ्युदय ओर निश्रेयस का कारण 
पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र. 

सरस्वती का हिन्दी जगत्‌ में आगमन भगवती 

सरस्वती के आगमन की भाँति साहित्य के अभ्युदय और 

निश्रेयसू का कारंण बना। इस मासिक पत्रिका के कुछ 

अंकों का दर्शन संबसे पहले मुझे बारह वर्ष की आयु में 

घोसी, आजमगढ़ में हुआ 








भाषा के माध्यमिक विद्यालय, 








प्रयास आरंभ किया था। आज वह प्रेरणादायिनी: 


'गौरवपूर्ण अध्याय है। ये बातें बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इनका 


पद्मभूषण सर्यनारायण व्यास... 
.. सरस्वती की षष्टयाब्दि-पूर्ति राष्ट्रभाषा के लिए 
गौरवप्रद-घटना है। में उन लोगों में से ही एक अकिचन 
हूँ जिसने सरस्वती से अनुप्राणित होकर कुछ लिखने का 


पत्रिका ६० शरद्‌ व्यतीत कर नव-यौवनवती बनी हुई. है, 

प्रगतिशीला है। में अपने आपकों बधाई देता हूँ कि यह 

सुदिन देखने का सौभाग्य मिला। सरस्वती स्वयं सरस्वती 

ही है। आयोजक वर्ग इस महान्‌-साहित्यिक-सदुनुष्ठान के 
लिए अभिनंदनीय हैं। 0] 

हिंदी साहित्य की प्रगति का गौरबपूर्ण 

श्रीं प्रद्याल मीतलत 

हिंदी पत्रकारिता के उपबत में सरस्वती” सदाबहार 

के समान सुशोभित है, जबकि अन्य पत्र-पत्रिकाएँ मौसमी 





प्रकाशन का इतिहास हिंदी साहित्य की प्रगति का एक 















































.. पत्र-पत्रिकाए प्रकाशित होने लगी ; उन 
सरस्वती का स्थान अब भी मूर्घन्य है। 0 000 

५, सरस्वती का विशेष रूप से ऋणी हूं। मेरी प्रथम 
) साहित्यिक रचना सरस्वती में ही प्रकाशित हुई थी, और 
मेरा प्रथम ग्रन्थ भी सरस्वती के संचालक इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। 


; एक युग को स्थापना 
हे श्री लक्ष्मीनारायण सु्धोश्‌ 


'सरस्वती' ने हिंदी में एक युग की स्थापना की है 
इतना ही उसके महत्त्व को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त 


समझा जाना. चाहिए 
हहदी पत्रकारिता की गंगा 
< श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 
सरस्वती' भी एक पत्रिका ही है और पत्र-पत्रिका 
पढ़ते, उनमें लिखते, उनका सम्पादन करते मेरा जीवन 
बीता है, पर उसके ही रक-जयंती*उत्सव का समाचार 
पढ़कर मुझे लगा कि यह हमारे किसी राष्ट्र-पुछप की 
हीरक जयंती का समाचार है। गंगा एक नदी है, पीपल 
एक वृक्ष हैं तुलसी एक पौधा है; है ही, पर इनके प्रति 
युग-युगों के भाव-चिन्तन से जैसे हमारे मन में एके सजीव, 
कोमल, पावन भावना बन गयी है, वैसी ही भावना का 
स्पर्श इस समाचार से मुझे सरस्वती' के प्रति मिला। 
[ सरस्वती' हमारी पत्रकारिता की गंगा है। वह हमारे 
लिए वन्दनीय है और वे महानुभाव भी. गॉने इं 
साहित्य-गंगा के प्रवाह को अक्षुए्ण रखने में अपने परिश्रम 
और अपनी प्रतिभा का दान किया। + 
.. इस पुण्य अवसर पर मैं उन 
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भारी योग: जीवी रह सकी। इसका शरैय 


. मिस्म हे कह लेक द 
सेवा की है, दूसरी किसी पत्रिका ने नहीं की।. 


यदि देखने हों तो सरस्वती पत्रिका 


सबके प्रति _ अपना हादिक- 
. के सम्पादकों से मेरा परिचय 





समृद्धि हिंदी की समृद्धि का पर्याय 
हम डा० सत्यप्रकाश पी 
सरस्वती' की समृद्धि हिन्दी-समृद्धि का पर्याय है। 
सरस्वती' के यशस्वी सम्पादकों के पथ-प्रदर्शन में हमारा 
बाडुमसय विकसित हुआ। इस विकास के विभिन्न चरण 
के पृष्ठ उलटिये। 
जीता-जागता इतिहास सामने आ जायगा। मेरे लिए 
यह कहना कठिन है कि 'सरस्वती' से मेरा परिचय कब 
हुआ। मेरे पिताजी का इण्डियन प्रेस से संबंध पुराना 
था। अँगरेजी पद्धति पर उनकी लिखी हिन्दी व्याकरण 
इण्डियन प्रेस ने उस समय छापी जब में एक-दो वष का 
शिशु रहा हूँगा। फिर ६ भागों में पिताजी का लिखा 
हिन्दी शेक्सपियर इण्डियन प्रेस से छपा। आचार्य द्विवेदी 
जी के आग्रह पर पिताजी का एक लेख शेक्सपियर और 
देशभक्ति' अथवा इसी प्रकार के किसी शीर्षक से सरस्वती 
में छपा, तब मैं आठ वर्ष का रहा हंगा। बाल 
के अन्तर्गत पिताजी की एक पुस्तिका बाल निबन्धमाला 
भी इसी प्रेस से प्रकाशित हुई। परिवार के आर्थिक संकट 
के समय उन दिनों लेखक को दो पैसे मिल जाय, ता 
बडी बात थी। प्रेस के अधिकारियों ते पिताजी से पशु- 
पक्षियों के संबंध में २० के लगभग खण्डों में एक रचना 
और लिखायी, जो संभवत. अब भी पाण्ड लिपि के रूप म 
अप्रकाशित ग्रन्थों के भण्डार म॑ श्रस में सुरक्षित पड़ी होगी। , 
मैंने अपने बचपन में सरस्वती' में लेख उस समय भर्ज 
जब वे छपने योग्य थे ही नहीं--निज रचना केहि लछागई 
फीकी। मैं भेजता रहता था और वे वापस लौट आया 
करती थी। पर मैं कभी निराश न होता था। सरस्वती 
बचपन में हुआ--देवीदत्त 
। से। सरस्वती के देखा-देखी न जाने 
कितनी पत्रिकायें निकलीं--वें यशस्वी भी हुईं, पर रही 
अल्पजीवी ही । पत्रिकाओं में सरस्वती' ही इतनी दीर्घ- 
इण्डियन प्रेस के मार्लिका 


चिन्तामणिजी और उनके सहदय परिवार 
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नीति का भी। सरस्वती की ये समालोचनायें आज भी 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं । वर्तमान _सम्पादक के 
सम्पादकीय भी प्रांजल, स्वस्थ और हितकर विचारों 
के प्रतीक हैं । 'सरस्वती' की कठोर आलोचनाओं ने 
इतिहास में कभी-कभी कदुता भी उत्पन्न की थी, पर वह 
कट्ता क्षणिक ही रही । मुझे स्मरण है क़ि एक समय 
द्विविदीजी की किसी आलोचना पर आर्य समाज उद्विग् 
हो उठा था। किसी कर्मठ संस्था का उद्विग्न होना बवंडर 
के समान है, पर क्योंकि आर्यंसमाज भी हिन्दी और हिन्दी 
साहित्य का परम हितैषी था और 'सरस्वती -परिवार 
भी, इसलिए ऐसी कदुतायें शीघ्य ही स्नेह और घनिष्ठता 
में परिणत होती रहीं। छायावाद और रहस्यवाद की 
कविताओं के युग में जहाँ एक ओर रूढ़िगत सम्पादक 
मण्डल ने कटु आलोचनायें कीं, वहाँ दूसरी ओर उस पर 
परोक्ष में कुछ वरदहस्त भी बना रहा। मैथिलीशरण, 
रामचरित उपाध्याय और गोपालदरण सिंह के समान 
कवियों की प्रतिभा का विकास 'सरस्वती' के द्वारा ही 
हुआ। पद्मसिह शर्मा ऐसे साहित्य मर्म्त आलोचक भी 
'सरस्वती' की ही देन हैं। 

बहुत दिनों की बात है, में भी कवि होने के स्वप्न 
देखता था। कविता अब भी करता हूँ--स्वान्तः सुखाय । 
'प्रतिबिम्ब' नामक एक संग्रह मेरा प्रकाशित हुआ था | 
द्विवीदीजी उस समय सम्पादक तो न थे, पर द्विरेफ नाम 
से सुन्दर समीक्षायें लिखा करते थे । मेरी कुछ पंक्तियों 
पर उद्विग्न अथवा खिन्न होकर उन्होंने मजेदार लेख लिख 
डाला जो 'सरस्वती' में मुख्य-छेख की तरह प्रकाशित 
हुआ। वर्ष भर के साहित्य की इस लेख में समीक्षा थी। 
नें इसीलिए प्रसन्न था कि उस वर्ष की किसी कविता-रचना 
ने द्विवीदीजी का ध्यान आकर्षित नहीं किया, एकमात्र 
बौछार पड़ी मेरे 'प्रतिबिम्ब' पर। मैंने इसे प्रतिबिम्ब' 
की सफलता साना। ० 

'सरस्वती' में मैंने कम ही लेख लिखे हैं। अपने 
राजनैतिक जीवन के संस्मरण के सम्बन्ध में कई वर्ष हुए, 
मैंने एक लेखमभाला लिखी थी, जो 'सरस्वती' में प्रकाशित 
हुई। 'सरस्वती' में प्रकाशित संस्सरण मुझे सदा पसन्द 
आते रहे हैं। अपने मित्र ब्रजमोहन व्यासजी के लिखे 
"स्मरण तो मैं आज भी चाव से पढ़ता हूँ। 

'सरस्वती' ते साठ वर्ष पूरे किये, प्रसन्नता की बात 
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है। शतशः बधाइयाँ ! कैसे कहूँ, कि साठ वर्ष म सरस्वती . 
वुद्धा हो गयी और “बालसखा” इतने दिनों में युवा हो 
गया। मेरी तो यही कामना है कि “सरस्वती” में शतियों 
तक युवती माता का सहज सौजन्य और “बालसखा” 
में शतियों तक शैशव विद्यमान रहे। 

कर्मठता और पांडित्य से समन्वित 

ठा० शिवकुमार सिंह 

“सरस्वती” की हीरक जयंती का समाचार पाकर 
प्रत्येक हिंदी-प्रेमी का उल्लसित होना सर्वथा स्वाभाविक 
है। वर्तमान और विगत शताब्दियों का संधिकाल हिंदी 
भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की दृष्टि से बड़ा 
ही पुण्यकाल सिद्ध हुआ। नागरी प्रचारिणी सभा की 
स्थापना और उसीके द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेछकन तथा 
'सरस्वती' मासिक पत्रिका की आयोजना हिंदी साहित्य 
के उन्नयन के लिए बड़ी ही प्रभावशाली और कार्यकारी 
रहीं । क्‍ 
भगवत्कृपा से 'सरस्वती' को ऐसे सुयोग्य संपादक 
भी मिले जिन्होंने उसके उद्देश्यों की पूर्ति पर निरंतर अपनी 
तीक्ष्ण दृष्टि रखी और उसकी उन्नति के लिए कुछ भी उठा 
नहीं रखा। कमंठता और पांडित्य से समन्वित 'सरस्वंती' 
का संघटन हिंदी साहित्य को आरंभ से ही जिस रूप में 
अनुशासित और अनुप्राणित करता रहा उसका निर्वाह 
उसके द्वारा अब तक उसी उदात्त रूप में हो रहा है। 
हमारी प्रभु से यह हादिक कामना है कि सरस्वती पत्रिका 
आगे भी निरंतर फलती-फूलती रहे और उसके द्वारा भाषा 
तथा साहित्य का यथावत्‌ कल्याण होता रहे। 


पत्रिका से बढ़कर संस्था 
श्री गुरुभषक्‍त सिह 

सरस्वती अबाध रूप से पिछले ६० वर्षों से निकलती 

आ रही है। इसके लिए उसके संचालक-प्रकाशक बन्य- 
बादाहं हैं। सरस्वती के द्वारा हिंदी की अपार सेवा हुई है । 
इस नाते 'सरस्वती' पत्रिका से बढ़कर संस्था है, और स्वर्गीय 
पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी इस संस्था के आचार्य थे। 
खड़ी बोली में कविता लिखने का आंदोलन प्रारंभ न 
मुजफ्फरपुर के अयोध्या प्रसाद खत्री ने, पर उसका सफलता 
पूर्वक निर्वाह एवं संचालन किया सरस्वती ने। सर 
सस्‍्वती' ने अपना लेखक एवं कवि मंडल तैयार किया। _ 
0 0 3 4- 
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भाषा के परिष्कार-संस्कार का कट कार्य भी कुनेत की 
..._ कड़ वी गोली के समान हिंदी हित की दृष्टि से इसले किया । 
0; उइको २० वर्षों तक तो यह हिंदी पत्रिकाओं की एक- 

'छत्र रानी रही। हिंदी में इसने विविध साहित्य के प्रचार- 
. प्रसार में पूर्ण योग दिया। हिंदी की पत्रिकाओं में सरस्वती 
को ही अपनी हीरक जयंती मनाने का सुअवसर प्राप्त 
हो रहा है, यह उसके लिए गौरव की बात है और हिदी 
संसार के लिए गव॑ की बात। 

समाज क उत्थान तथा स्वतंत्रता प्राप्ति में 

अनोखा स्थान 
श्री मिश्रीलाल गंगवाल 


प्रयाग से प्रकाशित होनेवाली इस सरस्वती" में 
स्वयं सरस्वती सदा मूर््तिमान रूप में प्रकट रही है जिसके 
वरदान स्वरूप उसने अपने दीघंकालीन जीवन में न केवल 
सफलतापूर्वक हिन्दी साहित्य एवं हिन्दी पत्रकारिता के 
विकास में बहुमुखी योगदान दिया, वरन्‌ हिन्दी-प्रेमियों को 
अपनी ओर प्रभावकरूप से आकर्षित किया। समाज के 
उत्थान में तथा स्वतंत्रता-प्राप्ति में इसका एक अनोखा 
स्थान रहा है। इस देश के बिरले ही हिन्दी साहित्य- 
प्रेमी ऐसे होंगे जिन्होंने इसकी किसी न किसी रूप में सेवा 
न की हो। .इसका संपादन देश के उच्चकोटि के विद्वान्‌ 
बाबू श्यामसुन्दरदास और आचार्य महावीरश्रसाद द्विविदी 
जी जैसों की ओजस्वी लेखनी से हुआ है। इस पत्रिका के 
सुरुचिपूर्ण साहित्य के प्रति श्रद्धा और पढ़ने का लावण्य 
सदा से हिन्दी जगत्‌ में सजीव रहा है। यह पत्रिका 
हिन्दी जगत्‌ में सबसे प्राचीन होकर आज भी हिन्दी व्योम 
में सूय॑ की भांति देदीप्यमान है। इस पत्रिका के लिए 
हिन्दी जगत्‌ को गव॑ है। मुझे आशा ही नहीं 
विश्वास है कि भविष्य में भी इसी भाँति जनमानस के 
बौद्धिक विकास में “सरस्वती” अपना योगदान देती 
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रहेगी और इसके बीणा के तारों की झंकार से सदा भार- 
तीय जीवन आनन्दित और आलोकित होता रहेगा। 
. आधुनिक हिंदी साहित्य की जननी 
श्री रामदयाल पाण्डेय 
सरस्वती ने आधुनिक हिन्दी-साहित्य की जननी का 
काम किया है। स्व० आचार्य ह्विविदीजी के सम्पादन- 
काल में उसने पत्रिका से कहीं अधिक-संस्था का काम 


'किया। उसकी भूमिका हिन्दी-विश्वविद्यालय के समान 


रही। उसका गौरवोज्ज्वल इतिहास समस्त पत्रिकाओं 
के लिए स्मृहणीय रहा । 

मैं सरस्वती” संस्थापक स्व० घोष महोदय स्व० 
साधक-सम्पादक एवं आचार्य पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी 


के प्रति अपनी श्रद्धांजलियाँ अपित करता हूँ। 


आधुनिक हिंदी साहित्य की सरस्वती 
श्री शांतिप्रिय द्विवेदी 
'सरस्वती”' केवल एक पत्रिका ही नहीं, आधुनिक 

हिन्दी साहित्य की सचमुच 'सरस्वती' भी है, इसके द्वारा 
आज के अनेक कृतविद्य कवियों और लेखकों को प्रेरणा और 
स्फुरणा मिली है। 

अमर रहे साहित्यिक देवी 

पं० हरीशंकर शर्मा 
'सरस्वती' ने निज जीवन के साठ वर्ष सम्पन्न किये, 
हिन्दी को लेखक, आलोचक, साहित्यिक, कवि कुशल दिये । 
सचमुच यह आदर्श पत्रिका गौरवमयी-निराली है, 
इसने ही हिन्दी की गति-विधि, शैली, सुरुचि संभाली है। 
विद्वतू-श्रेष्ठ श्यामसुन्दरजी ने जिसको शुभ जन्म दिया, 
उस 'सरस्वती' ने आचार्य द्विवेदी से पीयूष पिया। 
अमर रहे साहित्यिक देवी जनता का उपकार करे, 
विमल विभूति, रुचिर रत्नों से भाषा का भण्डार भरे। 
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सरस्वती 


सचित्र हिन्दी मासिक पत्रिका 


| काशी नागरीप्रचारिणी सभा के अनुमोदन से प्रतिष्ठित | 
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पडत किशोरी लाल गोस्थामो | 
याबू कार्तिक प्रसाद खन्नी 


इणिडयन प्रेस, प्रयाग 
से छप कर प्रकाशित 





५१2020०७७ ००७५ #8#%# # # ## # ७४ हब * 5४ «७ छऋ«छऋछब6ू 5 ू6ूूंूू ८८८८ :5:: ####७## 22277: 77 ##+#+#७ 4] कक 


| 


लक पह :४$४॥/४ 


0४7७४ 
(६.8 हक 
४. 





द्रोपदी-ची रहरण 
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बाबू राधाकृष्ण दास 
(१) छप्पन की बिदाई, नये वर्ष की बधाई 
(सरस्वती में प्रकाशित पहिली कविता) 


दीन, दुखी, आरत, विपत्ति के 
मारे भारतवासी। 
सहमि उठे सुन के आगम 


छप्पन की, छई उदासी ॥ १॥। 


पण्डित कहैं महाभारत के ग्रह सब 
एकत आवें। 
भारत में भारत मचवाबें. 
महा प्ररुय. घहराबें ॥२॥ 


तिरपन, निरखि प्रतच्छ पेशखीमा' की 
विकट.. अवाई। 
निहचये भयो भविष्यवाक्य को 
मुंह पर उड़ी हवाई॥॥३॥। 


घोर अकाल प्लेग की ज्वाला 
. भारत जारत लछागी। 
राजा, प्रजा त्रस्त भए डोले 
सबन धघीौरता भागी ॥४॥ 


व्यापारी व्यापार बन्द करि 
धनी संचि धन राखे। 
लौटि प्रवासी निज घर आयें 


धुकुर पुकुर हिय माखे ॥५॥ 


एक वाक्य हल सबहि पुकारें 
है करुणामय स्वामी 
'रच्छौ नाथ ! विपति सब टारौ 


है प्रभु॒ गरुड़ागामी ॥६॥ 
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जद्यपि परलूय भई न भारत 
रक्त नदी सों नहायों। 
तदपषि कराल अकाल, प्लेग ने 
अतिसय प्रजा सतायो ॥।७॥ 
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चलत चलावत पाथर बरसि 
फसिल की करि के ख्वारी | 
आश मूल निर्मुल कियो, 
छप्पन सब विधि दुखकारी ॥८॥| 


तापें, राजा के चिन्ता सों 

चिन्तित भारतवासी । 
भूलि पेटज्वाला, निद्रा: तजि, 

निसि दिन “ रहे उदासी ॥९॥ 


है. 


“यों सम्बत छप्पन सताई 


. पतझार संग ही भाग्यो।.. 
परम सुखद बसन्‍त आगम लहि 
सब को मन अनुराग्यों॥१०॥ 


कोउ कोउ भांति चलो भैया 
_ छप्पन की भई विदाई। 
नए बरस की आओ हम सब 
हिलि मिलि देहिं बधोई॥११॥ 


के: होय परम शुभ यह सम्बत 
मेरे दुख सबे नसावे। 
प्लेगाह मारि अकार्लहि जारि 


जुद्ध ज्वालाहि . बुझावे ॥१२॥ 
हे १९०० 


(सरस्वती के प्रथम वर्ष के प्रथम दो अंकों में एक भी कविता अकाशित नहीं हुई। शायद “उस युग में सर्वत्र 
कविता का प्रचुर प्रचार देखकर सरस्वती ने कविता को विश्येष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं समझी थी। 
धहिली बार तीसरे अंक की सरस्वती में यह कविता प्रकाशित हुई । इस प्रकार इस कविता को सरस्वती' 












की सर्वप्रथम कविता होने का गौरव प्राप्त है। संवत्‌ १९५६ में इस देश में भीषण अकाल पड़ा था। वैसा भयं- 
कर अकाल लोगों की याद में नहीं हुआ था। इसी वर्ष के अन्त में बोअर युद्ध भी समाप्त हुआ था। अतदव यह 
कविता सामयिक विषय पर थी।.- यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि कविता ब्रजभाषा में है। इस कविता में २१ ' 
छंद हैं, क्विन्तु स्थानाभाव से यहाँ उनमें से केवल १२ छंद दिये गये हैं।) 


(२) प्रताप विसजन' 


(नन्‍्ददास जी के भ्रमरगीत की चाल) ट 


उन्नत सिर गिरिअवलि गंगन सों उत बतरावत | 

* इत सरदर पाताल भेदि अति छवि छहरावत | 

मन्‍न्द पवन सीरी बहै होन लगें पतझार। 

पनेकुटी नरसिंह छसत इक मानौ कोउ अवतार 
हरन भुव भार को॥ 

मुखमण्डल अति शांत कान्तिमय चितवन सोहैं । 

भरे अनेकन भाव व्यग्र चारहुं दिसि जोहैं।। 


बीर मण्डली घेरि क॑ प्रभु की गति रहे जोहि। 

मनु भीषम सरसयन परे कौरव पाण्डब रहे सोहि।। 
9 बुंदंय उमस्यों परे। .. 

लखि निज प्रभु की अंत समय की बेदन भारी। 

व्याकुल सब मुख तक सकें धीरज नहिं धारी॥ 

राब सलूमर रोकि निज हिय उदवेग महान। 


हाथ जोरि बिनती कियो अति हरुए लगि प्रभु कान 


7777 शत कट” आह शनगे।। 

हा व बह न ै “अहो नाथ अहो बीरसिरोमनि भारतस्वामी । 
महाराना प्रताप की मृत्यु के समय की एक घटना। - : ::हिन्दू कीरति थापन में समर्थ सुभ नामी 
जिन अमर्रासह की चर्चा इस कविता में है वे महांराना ; 

अठाप के जेष्ठ पुत्र थे और उनके बाद मेवाड़ की गद्दी पर ४ बृत्ति है आपकी, कौन सोच कहा ध्यान ! 
वश । उन्होंने मुगल सम्राट जहाँगीर से संधि की और व कष्ट हिय फटत है केहि संकट में हैं प्रान 
वर्तमान उदयपुर नगर की उन्नति की। कृपा करिके कहौ।” 







































मातृभूमि स्वाधीनता कों प्रबल सत्रु करि ब्यर्थ 

५.7 अनेक कष्ट सहित, 
प्रानन हू तें प्रिय स्वतन्त्रता कबतें खोई। 
हाय आयंगन भए दास निज गौरव धोई॥ 
म्लेच्छ विदेसी सत्रु के दास बनें करि गरवं। 
नस्वर तन सुख कारनें आये कीति करि खबं ॥ 

भूलि निज रूप कों। 

या प्रताप नें उचित कहौ के अनुचित भाखौ। 
वा स्वतन्त्रता हेतु जगतसुख तृुन सम नाखौ॥ 
छाइ महल खँडहर किए सुख सामान बिहाय। 


छानि बनन की धूरि कों गिरि गिरि में टकराय ।॥ 


. जनम दुख झेलिके । _ 
स्वगंहु तें बढ़ि जन्मभूमि करि रहित म्लेच्छअरि | 
सूखी रोटी अति पवित्र जल, छघा तुृप्त करि।॥। 
सो खोई बहु दिनन की सुख स्वतन्त्रता पाय। 
बन्धु बान्धव बीच में हम मरत आजु हरषाय॑ ॥। 
क्लेस को लेस नहिं। 


पै जब आवत ध्यान लद्यो जो सहि दुख इतने। 


सो अमूल्य निधि मम पाछें रहिहै दिन कितने ।। 


तुच्छ वासना में पग्यो दुःख सहन असंमर्थे। ; 


चंचल अमराहिं# देखि के होत आस सब व्यर्थ ॥। 
. सोचि भावी दसा। 
ये बंचन अमर तन दुख सों देख्यो । 





एक दिवस एहि कुटी अमर मेरे ढिग बैठयों। 






“सुनौं वीर मेवार के 
मेरे हिय की बेदना--जों कियो आस सब छार ॥। 
५ जमर के कम मे 


इतनेहि में मृग एक आनि के तहां जु पैठयौ ॥। 

हरबराइ सन्धानि सर अमर चल्‍यो ता ओर। 

कुटिया के या बांस में फंस्थयो पाग को छोर ॥ - 
अमर तौहु न रुक्यो। ः 


बढ़न चहत आगे वह पिया खेंचत पाछे। 
पै नहिं जिय में धीर छुड़ावे ताको आछे॥ 
पागहु फटी सिकारह छूग्यो न याके हाथ! 
पटकि पाग लखि झोंपड़िहि अतिहि क्रोध के साथ ॥। 

बैन मुख तें कढ़े। ५ 


रह रह रे निर्वोष अमरगति रोकनहारे। 


हम न लेहिंगे सांस बिना तोहि आजु उजारे॥ 
राजभवन निर्मान करि तेरो चिन्ह मिटाइ ॥ 


जो दुख पाए तोहिं में सो दैहों सबे भुलाइ 
सुखद आवास रचि। ! 






















: अब हम सुख सो मरत हैं, हरि तुम्हरे सदा सहाय॥ 
7९ 'बहें आंखीस ममप 05 





निज कर क्रिया रहीम कहि सुधि भावी के हाथ । 
पासे अपने हाथ में दांव न अपने हाथ ॥ 
दांव त अपने हाथ जदपि है हाथ पराए। द 

' बिनु कर्मन किए शुभाशुभ फल नहिं पाए।॥ 

भाग्य भरोसे भूलि समय जिनि चूके रे नर। 

होनी होय सुहोय करें कतेव्य जु निज कर ॥ 


५ जैसे जेयत घूर पर जब घर लागे आग॥ 
जब घर लागे आग सबे मरजाद भुलावै। 

















जो गरीब सों हित करें धन रहीम वे लोग । 
कहां सुदामा बापुरों कृष्ण मिताई जोग॥ 


तेई नर जग धन्य करें हित जो गरीब सों॥ 


ड्ररज मरोरे माहि फंसे शिव नारद ज्ञानी। 
गीछे संगति बैठि होत बित हित की हानी ॥। 
 साधुता दाबि रँगत सहर्जाह अपुने रँंग। 





(३) रहिमन विलास...._ 


दुरदिन परे रहीम प्रभु दुरथछ जैये भाग। 


कुटिलन संग रहीम बसि साधु बचौती नाहि।. 
नैना ठेना करत हैं उरज मरोरे माहि॥ 








कमला यह न रहीम थिर सांच कहत सब कोय। 
पुरुष पुरातन की बधू्‌ क्‍यों न चंचला होय।। 
क्यों न चंचछा होय सिंधुतनया चंचलमति। 
एकन को करि तुष्ट देइ तजि सहज चपलगति॥। 


. बड़न गिराबे दास धरे छोटन सिर समला। 
कोटि जतन किन करौ रहै नाहिन थिर कमला॥ 


जाइ समानी अब्धि में गंग नाम भयो धीम। 
काकी महिमा ना घंटी पर घर गए रहीम ॥ 
पर घर गए रहीम होइ अवसहिं हलूकाई। 
जदपि न पूँजी तदपि भरम निज गेह सुहाई।। 
आधे पेटहि खाइ सहैं बह सरबस हानी। 
पर घर धाए दास बड़ाई जाइ समानी॥ 


आपु सदा बेकाम के शाखा दल फू फूल। 
रोकत जाय. रहीम कह औरन के फल फूल।॥ 
औरन के फल फूल रोकि जग अनहित करहीं। 
व्यर्थ रोके भूमि भार पृथिवी पर धरहीं॥ 
आपु करे नहिं काम और कों मारें आँकुस। 
ऐसे जन सों भूलि दास' करिए जिन आपुस ॥ 


हित अनहित सब कोउ कहै की सलाम की राम। 
हित रहीम जब जानिए जेहि दिन अटके काम ।। 
जेहि दिन अटक काम न _तादिन मुखहि छिपावे। _ 
आपु सहै दुख कोटि मित्र के काम बनावे॥ 
बिपति देइ जो साथ मीत जानिय तेहि नित चित। 
सम्पद में तौ धाइ बनत सहज 











कीट चर अनियत मौज करन मन भाई॥ 
जाको प्रवल प्रताप दाप ऐसो जग जाग्यों। 
टवै चल बिचल हिमाचल ओर चलन रबि छाग्यो ॥ 





बौरे रुचिर रसाल जाल कोकिल कल कूंजति। 
बिकसे बारिज बिमल मंजु भूंगावलि गूंजति॥ 
बन उपबन आराम रम्य सब भांति सुहाये। 
नव पल्‍लव दल फूल फलनि जुत अति मन भाये॥ 


च्यूत पद अत्याचारिन की कीरति लों नित प्रति। 
सिसिर सीत घटि सने सने मन मोद बढ़ावति॥ 


रह्मों संध्यो जो रुधिरं सीत सों अंग अंगनि में। 
टवे स्वतंत्र पुनिं उमगन लग्यो बिबिध ढंगनि में ॥ 


सीतल सुखद समीर धीर परिमल बगरावत। 
अंट खेलिन करि तरुन तरुनि तन परसत आवत॥ 
लागत अंग उमंग सहित आरस उपजावत। 

गुलाब भोरहि चुटकी दें चटकि जगावत।। 


बन सोभा बरबर्साह छोचननि छलेति लुभाए। 





अनार आम कचनार मनौहर। 


३३५ 0). 


लखि सब सुखद समाज साज यह परत जनाई। 

मानहु नेव सम्बत आवन की सजी बधाई ॥ 
चेतन छों जड़ प्रकृति परम प्रमुदित हवै हुलसति। 
अजगुत कहा उमंग मढ़े जो मानुृष की मति।॥। 
देस देस में मचति मंजु मन मादक होरी। 
उड़त अबीर गुलाल चोप सों भरि भरि झोरी ॥। 
चारहुं ओर धमार चारु चेती धुनि गावत। 


डफ मुदंग करताल ताल मुहचंग बजावत॥ 


मित्र मण्डली संग रचत सब नाच रंग में। 
उठति उछाह तरंग तरल प्रति अंग अंग में ।। 


मास दिवस लों रहति धूम याही बिधि छाई। 
तब परिवा को होति आनि नव बरस अवाई। 


कलरूस थापि देवी पूजत सब आनेंद भीने। 
सजत बसन्‍्ती चीर चारु चोपनि जुत झीने॥ 
नौ दिन लौं सुख सहित सबहि देवी आराधत। 
मंजू मनोरथ पूरन को मारग सुभ साधत॥ 











राम जन्म तिथि पाय हृदय अति आनेंद पावत॥ 
मम पद पंकज उर धरि। 
























































_ साधि लैहैं जोग के जटिल जे बिधान अऋधौ.....  साधिहें समाधि औ>अराधिहैं सबे जो कहा. 
... बाँधि लेहैं लंकनि लपेंटि मृगछाछा ह्‌ु।. आधि-व्याधि सकल स-साध सहि लेहैं हम । 

कहै 'रतनाकर' सु मेलि लेहैं छार अंग कहै 'रतनांकर' पै प्रेम-प्रन-पालन कौ 
रे ..._ झेलि लेहैं छलकि घनेरे घाम-पाला ह्‌॥। ... _ मेम यह तिपट सछेमः निरबेहैं हम॥ 
तुम तो कही औ अनकही कहि लीनी सबे ..।/.. चजहैं प्रान-पट ले. सरूप मनमोहन कौ 
|... अब जौ कहा तौ कहें कछु ब्रज-बाला हू .. तातें ब्रह्म रावरे अतूप कौं मिलेहें हम। 
...._ ब्रह्म मिलिबे तें कहा मिलिहै बतावौ हमें ..._ जोपै मिल्यौ तौतौ धाइ चाय सौं मिलेंगी पर _ 

..... ..  ताकौ फल जब लॉ मिल ना नंदलालाहु॥ . _ जौ न मिल्यौ तौ पुनि इहाँ ही छौटि ऐहैं हम ॥ 
हा ह 50 ः ला ३३३ 
की हो 4० 227 7 5 


५०९१ ; ; | ! रू 


५० किशोरीलाल गोख्ामी 


कम व मक में प्रकाशित खड़ी बोली की पहली कविता)... 
आप 27 480/ लट किधर से लाए हो है./0 8007) |: दिन तक तुम छाए जी [४५ 
जो आए, तो बैठों, प्यारे! यही वासना है सुनने की, 


08 गे 2 क्यों, न आजलों आए जी ! 
प्रकृति सती मर मर कर भी 
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आज कहो सब गुणा जद 5४ हे. है 
४6 शुभ कौन कोंक के बाली हो? 0. 
अहा ! भुवन में जितने जन हैं न हे हा 


छगे, पराए हित में, जी! |. 
सब के हो सिरमौर, अहो जीवबंन- ४ ४ ' 7 
धन ! प्रिय, जीवन से भी । : 


“बह अपना है” और “पराया यह. 


हैं! ऐसा ही. निःसार 
सभी जगत के लोगों के मन में 
है, भरा महा कुविचार। 


अपने लिये सभी सुख सम्पति 

मान आदि को बाँह पसार; 
सदा मांगते हैं, यह कह कर-- 

: “कर पूरी इच्छा करतार ! 

किन्तु पराई सुख-समृद्धि को 

देख देख उनको, हर ! हर ! 
चट पट चढ़ आता है, मानों 

महा भयानक विषमज्वर 
रहा नहीं हित चितन का, अब 

किसीके मन में ध्यान कहीं; 
सभी स्वार्थ में सने, और 

परमार्थ का उनको ज्ञान नहीं।.. 


केवल मौखिक दया दिखाते हैं 


“ स्वार्य-बून्य हों, दीनों पर जो. 0 

























/0/ 7 ये बंध: के किये सका: 
जो परमार्थ-कामना, की, तो किसी 205) 
» ... किसी ते बंदा.. कंदा। 


अहो किन्तु, जग में प्रिय !तुमसा. रे 
! कौन अनोखा दाता है; 





सुधा-वृष्टि_ बरसाता है 
“कोमलतामय, देवों का होता है 


हुषम | कुक . अंदेबक 
ऐसे शांतिनिकेतन पुण्यधाम का, 
करके ध्यान, _ सदेह, हे 
पाप-पुञझज का विनाशकर , 02 
पाते हैं, जीव, अमर-पदवी। .. . 
सच है, “ऐसी ज्योति अलौकिक. 
दर्शन देती कभी कभी” 
दीन हीन लोगों के केवल, वेही हा 
आदरणपात्र सदा, 5 
शत रवि, शशी सहस्र, नहीं 


पा सकते हैं, उतकी समता। 

यही नीति स्वर्गीय तुम्हारी, रीति... 
अलौकिक यही खरी; 

“परसेवा” ओऔ- “विश्वप्रीतये 
दोनों ही हैं सार भरी। 


५१५७७ 


$0)१६: ४ 


अली की प्रान प्यारी हैं। 
पल कम 
. “बता, तो, क्‍यों, है, तेरी ओर 

मन मेरा खिंचा जाता? 


पकड़ते हैं उसे. भरजोर 


६॥४/००१९॥/१४९४४ ७ 


बनाई प्रेमरत्नों की 

बिनागुन गूँथ के माला। 
कसर कुछ की, न, यत्नों की 

तू ने देख कर, टाला। 


५ ७ ) | 


नहीं इच्छा तो जाने दे 
नं, हठ देने में करते हैं। 

हमारे मन को आने दे 02% 
बिना जिसके कि, मरते हैं। 











“है, आशय यह कि, जब तूने 





करेगी सुध, मुझे जंब मोर. 
रो रो, बलाएँ ले। 


..... विसारा हमको, तब सबने। 40007 % 
किया अपराध क्‍या हमने तो, देगा-- प्रेम का उपहार -- 
/ . हरूगें, जो संब से यों दबने? धीरज तुझ को; यह ले ले 
॥! 7 0 50२४० । । (4 0 
3 5 5 58 कोकिशाहक में से 
_(भाषा-पद्यानुंवाद-समेत ) 


प्रेतानन्दमये वसन्तसमये, सौरम्यहेलामिलद्‌-- 


आकालस्य वशेन कोकिलयुवा, सोध्प्यद्य सर्वा दिशो 








भू गालीमुखरे रसालशिखरे, नीता: परा वासरा:। भ्राम्यद्वायसचंचुघातविदलन्मूर्डा मुहुर्धावति ॥ 


स्वेया 
जाने सुगन्‍्धसने मदआते सोई दसोहूं दिसान में कोकिल 
बसंत के भुगन सों सरसायो। भागहि तें भ्रम भूरि भुलायो। 
सुन्दर सार रसालन ही पै कागन॑ के इन चोंचन की 
सदा सुख सों निज द्यौस गंवाया। सिर ठोकर खात फिरे भरमायो॥ 
१९०१ 
(४७) गज्ञावतरण 


“तरलित तुमुल तरंगवती सुरधुनी सुशीला। 
करत पुनीत व्योमपथ उतरति है करि लीला।॥ 
सावधान दिककुञ्जर, धरा ! तुह सुधि इति दै। 
रे फनीस ! धरु याहि; कमठ ! ताही मधि चित दे ॥ 
हैमवती यह बहिन उमा की बड़ी पुनीता। 
आवत, पापपुञ»जजन सुगति देन मनचीता॥ 
हटो, बचो रे गगनबिहारी ! मारणग छोरौ। 
ततकंधर से बिनय सहित तृन हब तृन तोरौ॥ 
भानुबंस अवतंस महाभागवत भगीरथ । 
कियो नाम तूहने या छिति पे सुभ तीरथ।॥ 
अब राज ! तपस्या तेरी यह फल लाई। 
"गगन गिरा यों भाषि थिराई ॥ 
















५ या बाबरे जे भगीरथ । 


देवासुर नर नाग चराचर संरकि सकाने। 
जलचर थरूचर नभचर कंपितगात चुपाने ॥ 
पाइ विपुल अवकाश आज आकाश झब्दमय। 
कियो नाम निज सत्य,भाषि 'गंगे ! जय जय जय ! 
कोटि भानुगरति गर्व खब॑ करि धाई गंगा। 
पितागेह तजि ब्योमबीथि मधि आई गंगा ॥ 
ठठकि एक छन गगन मध्य मुसुकाई गंगा। 
चितै शंभु निज गति की बात सुनाई गंगा।। 
“हे हे भाम ! भवानीपति ! मम बेग न जानहु। 
क्यों बरबस मम भार सहन को तुम हठ ठानहु॥ 
सहित तुर्माह कैलास भेदि पाताल सिधेहों। 
निज छोटी भगिनी कों तव मुख कहा दिखेहाँ।। 

गीरथ की मति पै तुम भूले। 















नभमंडल ते बेगहि धाई, चिते भवानी ॥। 
सुनत ब्यंगमय अहमिति बचन विषमलोचन यों । 
तमकि उठे रिस घोरि मूर्ति धरि कोप पुंज ज्यों ।। 
चांपि पर्गति केलास, रौद्गवपु कटि कर दीन्हे। 
पृष्ठभाग में जुगल करन निज शूलहि लीन्हे।। 
फट फ़टाइ निज जटा, तिहूं लोचन रिस बोरे। 
ज्वाला-माला-भमीषन आनन ओप अथोरे॥ 
करि ऊंचे मस्तक गंगा दिसि नैन तरेरे। 
वाकी बेगवती तरलित गति हूं को हेरे॥ 
अभिमानिनि के गव॑ खब॑ करिवे हित ठाढ़े। 
मूत्तिमन्‍त रस रौद्र मतहुं छिन छिन प्रति बाढ़े ॥ 
विनय सहित ठाढ़े हवे राजा चितव संभु दिसि। 
अति सकात निज हृदय मध्य लूखि संकर की रिसि ॥। 
कबहुं कबहुं गंगा की गति हूं पे दुग फेरत। 
पुनि तामस अधिदेवहुं की मानस-मति हेरत॥ 
नदी हूं करि कोप ठरी चितवते सिव पाहीं। 
मनहेँ आज वाह के रिसि की सीमा नाहीं।। 
पारवती दे ठेस पीठ नन्‍दी की ठाढ़ी। 
चितवति गंगादिस, धरकति छाती अति गाढ़ी ॥। 
मनहु बेग धारा में निज गतिपुंज मिलावति। 
वायुवेग प्रति छिन पाछे करि उतरति आवति॥। 
मुदित नेन, सिथिलित सुअंग वर बलित बसन तन। 


खलित केस अति ललित छटा छिटकति चहुं प्रति छित ।। 


बह धावत आवति मुनिजन-मानस हरखावत। 
के वाकी दिसि यह भूगोल गेंद सो धावत |। 
कोटि कोटि घन नादनि सो करि यह दिग कम्पित। 
गिरी शम्भु की जटा मध्य गंगा करिं झम्पित ।। 
घूमन छागी जटा जूट घनगहन मध्य वह। 
चकित गवं करि सर्वे सकुच तन चसक नव्य वह ॥। 
थर थराय मन में सकाइ सिरनाइ सोच तें। 
बिनवन छागी सिर्वहि शेलवाला सकोच तें।॥। 
 इत राजषि भगीरथ॒ह बिनती अति कीन्‍्ही। 
तब तजि कोप शांभु गंगा की धारा दीन्‍्ही ॥ 
. दिव्य सुरथ पै चढ़े भगीरथ आगे धाए। 

... पाछे भागीरथी चली चित चोप चढ़ाएं ॥ 


; ठ ५ १० 


अस्तु, होहु तुम सजग; ” भाषियों अहमिति बानी; 


.. अनगिनतिन जनपद पद धौत करति छिति बोरति ॥। 
. जन्हु रिषी के आश्रम को जलप्लावन कील्हों। 
. तब मुनि रिस करि गंगधार सारी पी हछीन्हों।। 

' पे जब बहुरि करी विनती राजा कर जोरे। 


तब जान्हवीधार काननि ते जन्हुहि छोरे ॥। 
मिली धार वा सगर सुवन की राख बहाई। 


सागर सों मुरि कपिलमुनी के पग सिर नाई।। 


ब्रह्मशाप तें छूटि गए सुरधाम सगरसुत। 
“जय गंगे जय गंगे' यों कहि कहि तेहि विनवत ।। 
जब आई गंगा छितिप मंगल की मूला। 
भए चराचर मुदित मिटे सब के मनसूला।। 
हरी भरी धरनी घरनी यह हरि की सोहति। 
निज नें जोवन की छन छटा छिटकि मन मोहति ।। 
नवजुग मानो छयो जगत में याकें आए। 
पै 'मातगंगे !' अब का लखियत मुंह बाए ! ! ! 
तू कहुं जाइ बिलाई, कसी बनि सचुपाई ! 
हाय भयो यह कहा ! अंब ! गंगे ! लखु आई ! ! ! 
रहे न अब राजर्षि भगीरथ राम न राजा ।* 
नहिं ब्रह्मषि जन्हु, कुलगुरु बशिष्ट महराजा ॥। 
त्रेता द्वापर बीति अमल कलूजुग को आयो। 
हाय ! ._ पराधीनतापाश भारतहि बंधायो ।। 
विचरे जहूं ब्रह्मषि, कोटि रार्जाष राजगन। 
वह भारत पददलित भयो म्लेच्छन के घन घन। 
उलट फेर अति भयो हाय गंगे! या भूपर ! 
तू छिति छोरि गई पताल, के धाई ऊपर ! ! ! 
भारत भारत' नाम आज आरत ह॒वे बाँचो। 
साँचो सब कछु गयो, ठाठ रहिगो अब काँचों। 
इन्द्रप्रस्थ अयोध्या मथुरा भूरि नसाती। 
महा महा जनपद की अब ना रही निसानी ॥। 
गजनी की आसुरी अनीक नीक सब नास्यों। 
अन्धकार में पर॒यो देस को देस उजारयो।॥ 
स्वामी हवे बहु बने दास दासी भारतजन । 
आरज सों बरजोरी यवन भए अनगिनतिन | 
भाई भाई को तजि दीन्हों तनय बाप को। 












वाल वृद्ध 
ईंट यहां की मक्‍के में जा लगी निगोंड़ी। 
मन्दिर के सामान यवनगन मसजिद जोड़ी ॥ 


धन, जन, बल, पुरुषार्थ, सत्य सब नस्यो यहां को । 


सब सोवत हैं, नहिं जानत धन गयो कहां को : 


वधे पिथोराराय गए सब सूर अहेरी। 


भयो क्षत्रकुल ध्वंसः हाय छागी नहीं देरी ॥। 
राख, हाय, पद्मावति की मिलि गई पवन में। 
धन्य अहो ! परताप ! सीस नहिं नयों यवन में ॥। 


हे 


महावीरप्रसाद द्विवेदी 
(१) द्रौपदी-बचन-बाणावली 
(किरातार्जुनीय के प्रथम सर्गान्‍्तर्गत युधिष्ठिर से द्रौपदी की उक्ति) 


[है )) 
धर्मराज से, दुर्योधन” की, 
इस प्रकार, सुन सिद्धि विशाल, 
चिन्तन कर अपकार शत्रुक्ृत, 
कृष्ण कोप न सकी सँभाल। 
क्रोध और उद्योग बढ़ाने-- 
बाली, तब, वह, गिरा रसाल 
महीपाल को सम्बोधन कर 
बोली युक्तियुकत तत्काल॥ 
8, 
आप सदुश पण्डित के सम्मुख 
निपट नीच नारी की बात 
तिरस्कारकारक सी होती 


.._ हाय कितै सोवति है तू गंगे सुखरासी? 
कब लैहें अवतार कल्कि भगवान बतावहु ? 
_छोरि आपुनी नींद, मात ! गंगे इत आवहु। 


वनिता जन के सिर कटे अनगिनतिन ॥ मे 
छल बल के कल करि भारतजन बेगि जगावहु | 


क्‍ ः कवच-हीन यु से ज्यों पैने 






























समल अमल करि हृदय निजत्व तिर्नाह समझावह ।। 
धन, बल, विद्या, विनय, नीति, वाणिज्य, शिल्पबहु । 
सीखहिं भारतवासी जन, जानहिं निजत्व यहु ॥ 
पाइ सबे निज निज निजत्व भारतवासी जन। 
“जय गंगे ! जय गंगे ! जय जय” भाषहिं प्रति छिन । 


(कर 


| के) 
तेरे ही वंशज महीप-वर 

सुरनायक सम तेज-निधान 

जो धरणी अखण्ड, इस दिन तक, 
धारण किए रहे, बलवान । 

हा हा! वही मही निज कर से 
तूने ऐसे फेंकी आज, द 
सिर से हार फेंक देता है 0 
जैसे महा-मत्त गजराज ! , 

[४ ) 

कपटी, कुटिल मनुष्यों से जो 
जग में, कपट न करते हैं 

वे मतिमन्द, मूढ़ नर, निश्चय, 
 पाय पराभव मरते हैं। 


उनमें कर प्रवेश, फिर, उनको 
शठ यों मार गिराते हैं, 


बाण प्राण ले जाते हैं॥ 








है क्षत्रिय-कुल-अभिमानी ! 
..... - कुलजा, गुण-गरिमा-वशंवदा यह 

०8] लक्ष्मी सब सुख-खाती । 
.. तुझे छोड़कर अन्य कौन नृप । 






























+ 


तेरे लिये, वहीं, पद हार ह्ाहा 






इसको दर डटोबैया। 2, लुर के बल्क्ल कोता हैं 
अपनी मनोरमा रमणी सम 00 7 5 सी ैलकर, भी कक शुमकों:” 
रिप्ु से हरण करावैगा द 50०0 कुछ भी कोष न आता है 
५ हक कप है 8 
- हे महीप ! मानी नर जिसको ५; बहा महीतेर पर सोने से 
महा-निद्य बतलाते हैं । मृदुल गात हो गया कठोर ! 
उसी पन्‍ण के औप पंद्चिक हैं” बनगज तुल्य देख पड़ते हैं 
'नहीं परन्तु लजाते हैं 0 5 ४६ 2३% जंटा लटकती हैं सब जोर! 
कोपानल क्‍यों | नहीं आपको नकुल और सहदेव. युग्म की 
भस्मीभूत बनाता: हैं? शा ऐसी दुर्गंति देख नरेश ! 
सूखे शमीवृक्ष को जैसे . क्या तू शेष नहीं कर सकता 
ज्वाला-जाल जछाता है।। अब भी अपना घधेैये-विशेष ? 
8005 १६६) - 
यथासमय जो कोप अनुग्रह हैं बृंष! तेरी मतित्यति मेरी. 
को प्रयोग में लाते हैं नहीं समझ में आती है; 
स्वयं देहधारी सब उनके .. चित्तवृत्ति भी किसी किसी की | 
बशीभूत हो जाते हैं। ः अद्भुत देखी जाती है! 
कोध हीन नर की रिपुता से तेरी प्रबल आपदाओं का 
कोई भय नहिं पाते हैं; चिन्तन करती हूं में जब, 
तथा मित्रता से, वे उसको अं . मनस्ताप से फट जाता है 
8 आदर भी न दिखाते हैं।। ... यह मेरा हृदय-स्थल तब ! 
00000 8 मा 8, 
.... चन्दन-चचित-गात भीम जो 0 मूल्यवान मञ्जुल शय्या पर 
रब ही पर चलता था तत्, ४ ४ 7 77 पहुले. गिशा /विताता वा; 
धूलि-धूसरित वही, विपिन में 20050 %०»०ध 7 लुयश: और / ऋछओीतों के 
पैदल फिरता है सर्वत्र 00000 02200 आज शगामा जाता बा। 
क्या तव मन, इस पर भी पीड़ित वही, आज तू कुश-काशों से 






होता नहीं, पाय सन्‍्ताप ? 














वनफल. खाकर भरता का 
यश के साथ देह भी अपना ४ 
हाहाहा ! क्ृश करता है पर ०० 
5 पा 
रत्न-खचित - सिहासन ऊपर 
जो सदेव हो रहते थे; . 
नृप-मुकुटों के सुमन-रज:कण 
जिनको भूषित करते थे। 
मुनियों और मृगों के द्वारा 
खण्डित-कुद-युत वन 
अहह ! _ नग्न फिरते रहते हैं 
बेदी... हरे. पद : सृदुतर/ 
क्‍ (१५ ) 
यह विचार कर कि यह दुदंशा 
बैरी, ने को है यूपाल 
हृदय समूल उखड़ जाता है; 
पाती ह्‌ में ब्यथा विशाल 
जिन मानी पुरुषों का विक्रम 
हर नहिं सके शात्रु-कुल-केतु, क्‍ 
उनकी ईश्वर-दत्त हार भी 
| होती है सुझ ही का. हेतु ॥:5. 
ई औ ॥ 2 
मुंस पर करके कृपा वीरता 
धारण करिए फिर इस बार; 


कु उ 
] 





भीतर 





बैठे रहैं, शांतचित, 


तौहाहा! हत हुआ,निराक्य, 





























अरक ज। 
किए हुए सन्‍्तोष महान, 2. 


मानवान पुरुषों का 
। इंटर ४ 
तुझे तुच्छ जंचते हैं यदि ये 
शौर्य-आदि शुभगुण - समुदाय 2. 
क्षमा अकेली सतत सौख्य का 20 
मूल जान पड़ती . है हाय ! । 
तौ यह राज-धम्म॑ का सूचक रे 
वीरोचित कोदण्ड .. विहाय, 
यहीं “ अखण्ड अग्नि की सेवा 
करता रह तू जटा बढ़ाय.! 
कपट कर रहा है रिपु, इससे, 
तुझ तेजस्वी को महिपाल ! 
पालन करना नहीं चाहिए 


कवि-सविता 
विद्वज्जन की प्राण, 
अति उद्भट, अति अगम, मनोहर, 



























कप, 
सुरम्यरूपे ! रस-राशि-रंजिते 
विचित्रवर्णाभरणे ! 
अलौकिकानन्दविधायिनी महा- 
कवीन्द्र-कान्ते ! कबिते ! अहो कहां ? 


१3) 
कहां मनोहारि-मनोज्ञता 


कहां छटा क्षीण हुई नई नई 
कहीं न तेरी कमनीयता रही; 
बता तुही तू किस लोक को गई ? 
हक 8) 
नहीं कहीं भी भुवनान्तराल में 
दिखा पड़े है तब रम्य-रूपता। 
सजीव होती यदि जीव-लोक में 
कभी कहीं तो मिलती अवश्यही॥। 
६ 
* संती हुई कया कवि-कालिदास के 
शरीर के साथ तभी अनाथ हो ? 
विल॒प्त किम्वा भवभूति-सज्भ ही 
हुई मही से, अवलम्ब के बिना ? 


के 





- अलौकिक - अर्थ - निधान। द 


कहां गई ? 






छा अरे हरे. अक, 


प्रशाद ३४7 ५ 


“>> 





ली, 
हुआ पुनज्जन्म फिरज्भ-देश में; 
परन्तु सो भी कुछ काल के लिये । 
« «5 पता वहां भी मिलता नहीं हमें 
बता कहां है अब तू. मनोरमे 


नितान्‍्त अन्धौं पर भी कभी कभी 
कृपावती होकर हे सुलक्षणे ! 


सदैव तू तनन्‍्म्‌ख-मन्दिर-स्थिता है 
प्रकाशती है निज सर्व सम्पदा। 
आए 
सुनेत्रधारी यदि तू चहै नहीं 
अनेत्रियों का न अभाव हिन्द में। 
अतः उन्हींसे चुन एक आध को 
क्ृपाधिकारी अपना बना, बना॥ 


क्‍ [३ 
कभी कभी तू अब भी दयाधने ! 
दया करे है इस दीन देश पै+। 
महान्महाराष्ट्‌ विशाल-बद्भ में के 
+, विलास तेरा कविते ! कल्ही हुआ |। 


१3%: 07 
मनुष्य सारे सम हैं तुझे सदा 


५७४/०९४५४१ 





कु 







| 8२5) 
अभी हमें ज्ञात यही नहीं हुआ, 
रही किमाकारक है रसात्मिके ! 
स्वरूप ही का जब ज्ञान है नहीं; 
विभूषणों की तब क्‍या कहैं कथा ? 
६३३०३ ८०४ 
तुकान्तही में कवितान्त है--यही 
प्रमाण कोई मतिमान मानते। 
उन्हें नहीं काम कदापि और से; 
अहो महा-मोह ! प्रचण्डता तव।॥। 


(7४०) 
कवीश कोई यमकच्छटामयी 
महा-घटाटोपवता सुचोलिका | 


बनाय नानाविध है विचक्षणे ! 
तुझे वशीभूत हुई बविचारते॥ 
(६ १९-) 
सदा समस्या सबको नई नई 
सुनाय कोई कवि पाय पूर्तियां। 
तुझे उन्हीं में अनुरक्त मान, वे 
बिरक्‍्त होते नहिं; हा रसज्ञता ! 
० 
कहीं कहीं छन्द; कहीं सुचित्रता; 
कहीं अनुप्रास-विशेष में तुझे। 
शुजान ढूंढें अनुमान से सदा; 
परन्तु तू काव्य-कले ! वहां कहां ? 


यदि, 


कृतधघ्नता का बस अन्त हो गया।। 


३ 


हि आम 


278 १८ ) 
विचार ऐसे जगदम्ब... हैं. जहां 
न दर्शनों का तव आसरा वहां। 


अजेय इच्छा उस ईश की; उसे 


मिटाय देव, यह शक्ति है किसे 
६१% 9 
विडम्बना जो यह हो रही तब, 
समूलही भूल उसे दयामयि ! 
पधारने की अभिलाष होय जो, 
न आव तौभी कुछ काल लौ यहां |। 
६ रे४ ) 
अभी मिलेगा ब्रज-मण्डलान्त का 
सु-भुक्त-भाषामय वस्त्र एकही | 
शरीर-सजड्भी करके उसे सदा, 
विराग होगा तुझको अवश्यही।॥। 
(११-) 
इसी लिये ही भवभूति-भाविते। 
अभी यहां हे कविते ! नआ,न आ। 
बता तुही कौन कुलीन कामिनी 
सदा चहैगी पट एकही वही? 
६३२ ) 
सुरम्यताही, कमनीय कान्ति है; 
अमूल्य आत्मा, रस है मनोहरे ! 
शरीर तेरा, सब छाब्द मात्र है; 
नितान्‍्त निष्कर्ष यही, यही, यही ।। 
आह, 0 
हुआ जिन्होंको यह तत्व ज्ञात, 


तुझे वशीभूत वही करेंगे। 


विल्म्ब से वा अविलम्ब से वा 
दया उन्हीं पै तव देवि ! होगी ॥ 
कई रह 

कुछ समय गए पै योग्यता जो दिखावे 

सदय-हृदय होके तू उसीके यहां आ। 

अबला का नित्य स्वच्छन्द-बास; 





























कक 






























द ५ दुर्वाक्य बाण सह जो न करें विचार, 


.. जझैेबा प्रभों! परनतूपरकी कराबे॥ ....... घिक्कारक्‍्योंन उनको दश लाखब्ार॥ 
सेवा-समान अति-दुस्तर-दुःखदायी ...  जोब्वान के सदृश सेवक मानते हैं 
रे दुवुत्ति और अवलोकन में न आई। ......  वेतुल्यता न करना नर जानते हैं। 
_ जीना कभी न उसका जग में भला है ..... कुत्ता कहां सकल काल यरथेच्छचारी, . 
(5, जो पेट-हेत पर-सेवत को चला है॥ विक्रीत-जीवन कहां जन दास्यकारी 
- स्वातंत्र्य-तुल्य अति ही अनमूल्य रत्न, पूजा ग्रथा--समय न॒प्रभु-ताम-जाप; 
... देखा न और बहु वार किया प्रयत्न। होता शरीर-सुख से न कभी मिलाप। 
: स्वातंत्र्य में नरक-बीच विशेषता हैं  न॒स्वार्थही न पंरमार्थ-विचार-बात; 
... . न स्वर्ग भी सुखद जो परतंत्रता है।॥। सेवा किए सब सुखौं पर वज्ञपात।॥। 
जो आत्मभाव अपना गिरि से गिरावे; सौम्य-स्वरूप शिव ने सिर प॑बिठाया 
.... मानापमान कुछ भी मन में न लावे। सर्व प्रकार अति आदर भी दिखाया। 
. जो शीश नीच-नर-सम्मुख भी झुकावे; तौ भी महा-क्ृश कलाधर की कला है; 
सेवा वही कर, किसी विध, पार पाव ॥ हा हा ! पराश्रय नहीं किसको खला है? 
निद्रा, क्षुपांदक न जो जन जानते हैं आल्स्य-लीन, . शुचि-सज्जनता-विहीन;... 
१" न प्रात, रात, दिन जो पहचानते हैं अन्तर्मलीन, पर-पीड़न में प्रवीण। 
जो मौन, दुर्वेंचन भी सुन, ठानते हैं, रे देव! दण्ड मन जो कुछ और आवे, 
... स्वातंत्र्य खो कर वही सुख मानते हैं।। ऐसे प्रभु-प्रवर से पर तू बचावै।॥ 
के कह हा पा! 


द _ म० म० पं० सुधाकर द्विवेदी 
हो, वन-बिहार-पश्च पदी 





पिया हो कसकत कुस पग बीच-- क 
लखन-लाज सिय पिय सन बोली हरुए आइ नगीच ॥१॥ द है 
सुनि तुरन्त पठयो लखनहिं प्रभु. ५५ ...॑. सहस सहचरी त्यागि सदन मधि आह 
० जशदित, दूरि संजान। पा ....._ सासु ससुर सुख कारि। 
 केइ अंक सिय जोवत कुस कने ४. ४ हठ करि लंगि मो संग सहत तुम 
..... घोवत पद अँसुआन ॥२॥ रा .. हा हा! यह दुख भारि॥४॥ 
जार जार शारत कर को टेक... . ४, कहते जात«ओों प्रभु बह कतियां 


४ निरखत छत बिललात। 











सुखनिधान निसि पाई सों क्‍यों हूं न कहाई ॥।१॥ 
चहल पहल निसि राज महल बिच 6 
५... चैरितन को. समुदाई। 
सासु ससुर के अदब न दबकत 
; दुसह तुम्हार जुदाई ॥२॥। 
मनभावन मन भावत बतियां 
बतराई तह नाही । 
तातें तहं तें सौगुन सुख वन, 
विहरत दे गलबाहीं ॥।३॥॥ 
गगन भगन-सोभा मन-लोभा | 
देखत नखत निकाई। 


जा छबि आगे सीस महल की 
पत्र छबि प्रगट फिकाई ।।४।। 


आलस तजि आरसी विलोकहु 
मंगल द्विज जुति भाई। 
बिनु गुत माल भली छबि पिय हिय 
कहि सिय मुरि मुसुकाई ॥५॥ 
पिया जब देखी में फुलवरियां-- 


अस मन भयों धाइ गर लागौं त्यागि सकल कुल गलियां ॥। १॥। 


लखन लाल मोहिँ सेष सों लागे 

बिष सी संग की अलियां 
लाज भूअंगिनि हंकरति बाढ़ी 

निरखि बाग के मलियां ॥२॥ 
मन चाहयो पिय संग संग डोल 

चुनूं कुसुम की कलियां। 
गूंथि गूंथि अभरन पहिराऊं 

.. करि पिय संग रंगरलियां ॥३॥। 

मन महँ धँसी सांवरी सूरति 

फंसी पिता पनजलियां। 


प्रेम नेम दुबिधा तरंग उठि । 
मची हिये खलबलियां ॥।४।। 


(पिया हो) मन की मनहीं माहिं रही-- 
तुब मन निज कर केस सँवारन लाजन तनाहि कही ॥१॥ 


रतनाकर करिवर की मोतिया बे पानी छवि हीन ॥१॥ 


बे पानी के नर नारी जग 


._ हम अबला पुनि चार पानि कर 




































सो घर जरउ जहां निज मन भरि 
पिय मन रखि न रही। 
चाहि चाहि मन पछितायो बहु 
नाहक नाहि कही ॥२।। 
सहस सहचरी नित घर घेरत 
परी लाज के फंद। 
अँखियां भरि कबहूं नहिं निरखीं 
तुव मुख - पूरन - चंद ॥।३॥ 
यह वन निज कर नाथ संवारत 
वेनी गृंथत बनाय। 
को बड़ भागिनि मो सम तिहुंपुर 
यह सुख जाहि जनाय ॥।४॥। 
कोटि मनोज लजावन भावन 
तुब छवि पीयत पीय। « 
अँखियां बहुत दिनन की प्यासीं 
नेकु अघात न हीय ॥५॥। 
जियत नहिं बे पानी को मीन- 


बे पानी सर राजहंस रलूखि 
होत बहुत बेहाल। 
तान अलाप मृदंग न भावत 
बे पानी को ताल ॥२॥ 
लहलहात खेतन बिच शाली- 
बे पानी जु सुखात। 
लोह घावह बे पानी के 
छत्त छन बहुत दुखात ॥।३॥ 
प्राननाथ बे पानी व्यञज्जन 
कोऊ न सरस सुहात। 


अति खल नीच लखात ॥४॥. 






आप बनाय। 













खड़ा हुआ में, निकल के घर से, 
गगन में तारे, चमक रहे थे। 
सभी अनोखे, सभी मनोहर, 
सभी प्रभा से, दमक रहे थे। 
अपूर्व गहने, रजत के पहने, 
अपार छवि से, छमक रहे थे। 
मनों प्रतीक्षा, करें किसी की, 
इसी से मग में ठमक रहे थे।। 
_ फिरी जो आँखें इधर अचानक, 
मयंक बानक बना के आया। 
रहे जो पहले बने रुपहले, 
उन्हें सुनहली छटां दिखाया। 
विचारने वे छगे चकित हो 
बदन में शोभा कहाँ से लाया। 
कहाँ की ऐसी अनूप झाँकी, 
स्वरूप अपना कहाँ बनाया? 
किया है हमको बड़ा ही लज्जित, 
दिखा सुसज्जित शरीर प्यारे। 
घमंड हम को बड़ा था .मन में, 
इसी से सबसे खड़े थे न्यारे। 
परन्तु देखा इसे है जब से, 
सुरंग धारे तिलक संवबारे। 
तभी से तन में बड़ी जलन है, 
कहीं कलन है कसक के मारे॥ 
 “सदेव पति हैं यही हमारे” कहा 
क्षमा ने “न बेर करिये। 
प्रभाव इनका प्रगट न तुम पर, 
हा : चलो इन्हीं के चरन को धरिये। 
.. स्वभाव इनका बड़ा ही शीतल 
पा कहे से मेरे नहीं मुकरिये। 
इन्हें सुधाकर, कहते हैं सब, 
... वृथा न प्यारे हृदय में जरिये॥ 







: सुराज्य/ं॑ इनका अतीव विस्तृत, 


पहाड़ खाड़ी जहाँ मरुत हैं। 

सदैव शास्त्रानसार जिसके, 
पितर निवासी रहे बहुत हैं। 

गमन करें हैं सदा गगन में, 
. विमान इनके तुरंग युत हैं। 

द्विजेश इनकों मनुष्य कहते, 
प्रधान अंत्री. ऋषीश सुत हैं।' 

कहा ग्रहों ने य बात सुन कर, 
“किया है तुमने बिचार उत्तम। 

जदपि बहुत है पसार अपना, 
असार तो भी बिना पराक्रम। 

धरा, हमारे समान तुम हो, 
बड़े हैं बिधु से कई गुना हम। 

स्वयं प्रकाशित नहीं कदाचित, 
इसी से अपना प्रताप है कम। 

“कहो न ऐसे वचन कभी तुम, 
बिना हमारा प्रभेद जाने।” 

उपग्रहों ने कहा कड़क कर 
लिये अहंता स्वतन्द्रि ताने। 

भयंक भी है हमारे ऐसा 
किया है भ्रम यह समीपता ने। 

दिया प्रतिष्ठा इसी से भू ने, 
इसी में उसने बिनोद माने। 
दिवस| अठाइस लछगाके छगभग, 
प्रदक्षिणा वह उसी की करता। 


इसी से उससे प्रसन्न. है वह, 


लगा लिया है बचत का परता। 


*कहते हैं कि चन्द्रलोंक का व्यास २१६० मील 
है और उस पर सुंष्टि का होना भी निश्चित है। 
तै की एक परिक्रमा में से को 204 ९७. 



































इसी से मानव सुकीति गाते” 
08 77 अनेक तारे य सुनके प्रमुदित 
“बचन हमारा प्रमाण मानों हुए हैं सहमत रहे जो जाते॥ 
कहा धरा ने तुरन्त सब से। क्‍ 

“समानता की तुम्हें शशी से, 


इसी से यह है अधिक अखरता।” 


“सदेव इससे हुए उपकृत 


हवा लगी है बताओ कब से? . मनुष्य उससे प्रसन्न हैं. अति। 
महत्त्व इनका हमें विदित है, यही है कारण महत्व का भी” 
रचा है विधि ने प्रपंच जब से। : बखानने वे लगे रसा प्रति। 


पता तुम्हारा अभी छगा है, “वरोपकारी सदा सुखी है... 
विचार कर लो तनिक भी अब से। उसीका यश है उसीकी उन्नति। । 
इसी से सब विधि सुयोग्य है शशि 


जदपि उचित है कथन तुम्हारा, 
है हे चलो हमारा बनेगा वह पति॥* 


पड़ा है उन पर प्रकाश रवि से। 
तथापि उनकी प्रदीप्ति सुन्दर, 

सदा प्रशंसित रही सुकवि से। 
उन्हीं से औषधि हुई हैं रुज में, 


हुई यथोचित सभी की सम्मति 
चले वहाँ पर बने ठने से। 
चतुदिशा में पहुँच के घेरा 


नहीं हैं जो कन्न अमल से ।..१ ०००६ - है : .. रहे ठसक वे वहाँ घने से। 
कहाँ हैं. बरसे तहीब ऐसे: ...._ . अधीश अपना उसे बनाया 
न मोह जावें सुधांशु छबि से ! द ४ रूसे चमकने उसी कने से, 
नहीं हैं मुझ में मनुष्य वे जो ै तभी से मंगल हुआ गगन में 
न कौमुदी से प्रमोद पाते। बितान नीले रहे तने से॥ 
* १९०२ 
कह क्छ 2 के द 
बाबू काशीप्रसाद जायसवाल 
कै. द कक 
जगत-विजेता वीर धरा सारी अपनावत। . अति अद्भुत रमणीय राजधानी निरमावत। 
कर गहि खर करवाल महा-महिपाल कपावत।।|९१॥ . दे अपनो प्रतिरूप प्रचुर मुद्राहु चलावत।॥४॥ 


विक्रम विकट दिखाय सिंह कि काटि गिरावत। 
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जब 


कक 


पपै कवि-वर प्राचीन, लखौ, अबलौं सब बोलत 


४ ॥ उनके कृत इतिहास हमारे नैननि खोलत (७ । 


>टरक तत३थ 
०,225 32: डक 
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* कप हर बस स् 


..._ ऐसा. सुखद समीर, मेघ-जल-सीकर 


नृप-विक्रम की आज लोग कम कहत कहानी। 
कालिदास की किन्तु सुनत अति मीठी वानी ॥८॥ 
ह्षदेवक की कथा हर्ष अब अधिक न देवे। 
किन्तु बाण को काव्य काहि नहिं वश करि लेवे ? ९॥। 
अवशि पिथौरा-लाट+ दिवस कोऊ ढहि जैहै। 
किन्तु चन्द की सुयश-छटा छिति छिटकी रैहै ॥१०॥ 
अकबर को वर नाम जगत जो प्रचलितभारी | 
नेकु न तुलसीदास-अमरता कर अधिकारी ॥११॥ 
निज प्रतिभा तें विगत बात प्रत्यक्ष दिखावत। 
त्यों भविष्य को खेंचि लोक-सनन्‍्मुख जो लावत ॥।१२॥ 
अति अन्‍न्तगंत गृढ़ भाव हिय के जो जानत। 
अद्भुत उक्ति सुनाय असम्भव सम्भव ठानत |॥|१३॥। 


#हंवर्द्धन बौद्ध जो कान्यकुब्ज का राजा था, और 
जिसके यहाँ बाण थे। 


+पृथ्वीराज चौहान की लोट--कुतुब-मीनार । 
६22 


््ि 


 दान-बीर, रण-बीरः तथा धन-धस्मेवीर वर।॥।१४॥ 


कर्न* दान बिनु व्यास धम्में| की धम्मे-धीरता। 
वालमीकि बिन रम्य राम की विपुल वीरता।।१५।। 
को जानत यहि भांति सविस्तर आज बिचारौ। 

कहौ, होय जो कछू कथन अत्युक्ति हमारौ॥१६॥ 
उत्तम-कविता-दान अनूपम देत सदाहीं। 

सबको सदा प्रसन्न करत कुछ लए बिनाहीं ।। १७।। 
जासु ललित लेखनी बिमल-मुद-वितरनहारी। 
अनुपमेय, जो, अमर, सदा स्वच्छन्द-विहारी ॥१८॥ 
गुंन गनना के पार अहैँ जो ऐसो कवि-वर ! 
नमस्कार है ताहि बार शत हाथ जोड़ कर॥१९॥ 


१९०३ 


*कर्ने** राजा कर्ण । 
धर्म -- धर्म राज, युधिष्ठिर । 


कि 


पं० श्रीधर पाठक 
वर्षोऋतु वर्णन 


(कालिदास के ऋतुसंहार से ) 


जिनके उपल नील-उत्पल-निभ, 

जल-भर-विनत, नवरू--घन-चुम्बित । 
जिन पर त्यों सब ओर विकल-रव, 

निर्मझर विमल बहैं छवि मंडित।॥ 
बिलसे मुदित मयूर नृत्य-रत, 

अगनित वुन्द, अमित आनन्दित। 
सो मम प्राण-प्रिये! पर्व॑ंत-बर 

करें चाह-युत चित्त उमंगित॥१६॥ 
अर्जुन, साल, कदम्ब, केतकी के 

कानन कम्पायमान कर, 

उनके कुसुमों के सौरभ से होंवे गर्भित 


से होकर शीतलतर 


किसके मन को करे नहीं उत्सुक और चित्रित! १७॥ 


सुठि चीकने चारु घने कचभार, 

नितम्बन लों बिथुरावती हैं। 
अवतंस सुगन्धित फूलन के 

गुथि श्रौनन सोभा सजावती हैं। 
कुच दुंदन कों पहराय हरा 

मुख सौंधी सुरा महकावती हैं। 
इमि सामन में मन कामिन के तिय ,ै, 

काम की ज्योति जगावती हैं।॥१८॥ 


 सौंहनी चंचल बिज्जुलता 


मनमौंहनी इन्द्रकमान सुहावत। 


त्यों कजरारे भरे बदरा घन- 


घोरत औ धुरवा धररि धावत ः ० 
तारिन की नवरूप छटा मणि की 5 | 








नव सोभा सनी सुखंमा सरसावत। 




























माला कदम्ब नव केसर केती की... . पीतम दूरि गये जिनके तिन 
... बाला बना के पहनें सिर पै सजीली। तीयन कौ मन ले तरसावंत ॥२२॥ 
कानों के बीच अवतंस तथा अनूठे फूलि कदम्ब उठे चहुूं ओर 
गंंथे हुए ककुभ की कलियों के बांके ।।२०॥ सोई मन कौ मन्‌ मोद प्रकास है। 
स्थाम अगरु मिश्रित चन्दन रस- .. व्यारिं चले तें हिलें तरु डार 
चचित सुठि मृदु अंग किये। सोई मनु आनंद नृत्य विलास है। 
कुसुम-रचित अवतंस-सुरभि-कृत कांटेन सों युत केतकी सोंहै 
केश-पाश छवि-राशि लिये।। सोई रस की मुसिक्यानि सहास है। 
सुनि जलधर घहरान सुरत-सुख- ताप सों मुक्त सिंची नव नीर सों 
रस-लोभिनि हुलसाय हिये। यों वनभूमि दिखावे हुलास है॥२३॥ 
जायेँ सांझ ही त्वरित सेज-गृह सिर बकुल-फूलयुत-मृदुल मालती माला। 
तजि गुरुगृह नव वाम प्रिये ! ॥२१॥ विकसित-बन-कुसुम-समेत यूथिका-जाला ।। 
नीले सरोज के पत्रन कौ सौ खरोौ त्यों मुकुलित-नवल-कदम्ब ललित छविवारे। 
जिनकौ रंग नीलौ सुहावत। लै कर्नफूल सुठि रचत लगत जो प्यारे॥ 
वारि के भार झुके बदरा मृदु इमि पावस प्रेमी प्रकृत प्रेमरस भीनौ। 
व्यारि सों मन्द चलें छवि पावत॥ बनि प्रीतम जन सिगार तियन कौ कीनों ॥ २४॥ 
| १९०३ 
घ रह हे 


राय देवीप्रसाद पूर्ण 


(१) अविवेकी मेघ 
“अन्योक्ति' 


धान के खेतन पै न परें, जल पाहन रेतन पै ढरकावें संपत पूरे अधूरे विवेक के दानके रूरे विधान भुलावें 


बागबगीचन सींचन छाँड़ि कै सिन्धु पै नीर उलीचन धावें मूसरचन्द ये मूसरधार धराधर ऊसर पै बरसावें 
१९३ 


(२) विष्णु भगवान का वामनावतार 

हे :.. _. (एक बार्वारूपी चस्पू) पल द 
इन्द्र को सबारी जा रही थी। दुर्वासा ऋषि ने अपने गले की प्रसूनमाला उनको दो उन्होंने दुर्वासा के परोक्ष में 
हाथी को पहना दी। इस अवज्ञा का वृत्तान्त जानकर ऋषि ने इन्द्र को श्ञापे दिया कि तुम पद जष्ट होगे। 
बै प्राप्त हुए अमृत से असुरगण जब से विसुख रक्‍्खे गये थे तभी से बे लोग देवताओं से बद' 
इन्द्रलोक पर चढ़ाई को और विजय पाई। देवता अत्यन्त दुःखित हुए 

















